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प्राक्कथन 


सम्भवत: जीवन में एक बार भी प्रवंचित न होने वाला व्यक्ति कोई 
नहीं है, परस्तु क्या समूचे विश्व को प्रवंचित किया जा सकेगा? यह 
असम्भव प्रतीत होता है। फिर भी सैंकड़ों वर्षों से भारतीय एवं विश्व 
इतिहास में की गई हेरा-फेरी से समूचे विश्व को ही धोखा दिया जा 
रहा है। 
विश्व का सुप्रश्चिद्ध भवत आगरे का ताजमहल इसका एक ज्वलन्त 
उदाहरण है। निजी समय, घन एवं कष्ट का व्यय सहते हुए ताजमहल 
देखने के लिए विश्व-भर से हजारों पर्यटक आते रहते हैं, परन्तु ताजमहल 
के निर्माण के सम्बन्ध में उन्हें धोखा दिया जाता है। वास्तव में उन्हें यह 
विदित कराना चाहिए कि ताजमहल इस्लामी मकबरा त होकर 'तेजो- 
महालय' नाम का एक शिव मंदिर है जो तत्कालीन राजा जयसिह से पंचस 
मुगल सम्राद्‌ शाहजहाँ ने छीन लिया था। अतः ताजमहल को शिव मंदिर 
की दृष्टि से देखना चाहिए न कि एक इस्लामी मकबरे की दृष्टि से । दोनों 
में आकाक्ष-पाताल-जैसा अन्तर है। कहाँ कन्न और कहाँ देवालय ! जबआप 
इसे इस्लामी मकबरे की दृष्टि से देखते हैं तब इसकी महत्ता, वैभव और 
सुन्दरता निरथंक एवं निराधार लगती है, परन्तु ज्यों हो इसे एक मंदिर 
की दृष्टि से पर्यंवेक्षण करेंगे तब आप निश्चय ही इसकी परिबाएं, छोटी- 
छोटी पहाड़ियाँ, भवन के विविध दालान, भरने, फब्बारे, शानदार वगीच्चे, 
सैकड़ों कमरे, कमानों से सज्जित बरामदे, चबूतरे, बहुमंजिले-महल, ग्रुप्त 
एवं बन्द कक्ष, अतिथिशाला, अश्वशाला, गौशा ला, गुस्बद पर और बतंम्रान 
नकली कब्र कक्ष (जहाँ कभी शिवलिंग होता था) की बाहरी दीवारों पर 
थुदे पवित्र &> अक्षर की ओर दृष्टि डालेंगे ही। इसके विभिल्‍न प्रमाण 
अधिक गहराई से अध्ययन करने हेतु पाठक पी० एन० ओक की पुस्तक 
"ताजमहल संदिर भवन है' पढ़ें। इस पुस्तिका में हम उस सतसत़ीखेज 
रेतिहासिक लोध को संक्षिप्त मुद्दों के रूप में प्रस्तुत कर रहें हैं। 
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. ताजमहल नाम का उल्लेख औरंगजेब ठक के किसी भी तवारीखों 


में या दरबारी दस्तावेजों में कहीं भी नहीं मिलता है। 


'. इसे ताज-इ-महल याने महलों का ताज कहेंने का प्रयास करना 


हास्थास्पद है, क्‍योंकि यह तो इस्लामी कब्र है। कब्र को कभी महल 
नहीं कहा जाता । 


. इसका अन्तिम पद 'महल' इस्लामी शाब्द ही नहीं है, क्योंकि 


अफग्रानिस्तान से लेकर अलजीरिया तक फैले विस्तृत इस्लामी 
देशों में 'महल' नाम की एक भी इमारत नहीं है। 

सामान्य धारणा यह है कि इसमें दफनाई महिला मुमताक महल के 
नामानुसार इसका नाम ताजमहल रखा गया है। यह दो दृष्टियों से 
असंगत है । एक बात तो यह है कि शाहजहाँ की उस पत्नी का नाम 
मुम्तताज महल नहीं अपितु मुमताज-उल्‌-जमानी था । द्वितीयत: 
भुमताज की स्मृति में बने उस भवन को नामांकित करते समय दो 
आद्य अक्षर 'मुम्‌' उड़ा देना हास्यास्पद है। एक महिला के नाम के 
आरम्भ के दो अक्षर हटाकर शोष हिस्सा इमारत का नाम बनता 
है, यह किस व्याकरण का नियम है ? 

फिर भी उस महिला का नाम मुमताज होने के कारण यदि उससे 
इमारत का नाम पड़ता तो वह इस्रारत ताजमहल कहलाती, न कि 
ताजमहल । 


« शाहजह के समय भारत में आए हुए यूरोप के कई पयंटकों ने इस 


(बन का उल्लेख ताज-ए-महल नाम से किया है जो शिव मंदिर 
सूचित करने वाला संस्कृत शब्द तेजो महालय का बिगड़ा रूप है। 
स्वयं मुगल बादशाह शाहजहाँ और औरंगजेब के दरवारी दस्तावेजों 








दि । 


तत्कालीन तंबारीखों ताजमहल शब्द का उल्लेख भी नहीं 
हा गम वर तानमहत पस्कत गन्‍द है। 
“कु इमारत नहीं अपितु केबल इमारत के अन्दर 
३4 कारकों हौला होता है। इससे पाठकों को ज्ञात 
हवा हुआाएूं, मकबर, गुताज, एतमादु-उद्‌-दौला, ५2 
आदि ब्यक्ति हिन्दुओं से कम्जा किये हुए विंशाल भवनों में ही 
ष १०००] उसे महल तहीं कहा जाता, क्योंकि 


व्यक्ति ही रहते हैं। 
सर ब उल्लेख शाहजहाँ तथा औरंगजेब-का लीन किसी 


ह 
जेखों में नहीं है, ताजमहल के निर्माण का श्रेय शाहजहाँ 
की मे जहाँ। उन्होंने ताजमहल शब्द का उल्लेख जान- 
अूभदर इसलिए टाल दिया है क्योंकि वह मूलतः तेजोमहाजय ऐसा 
प्रवित्र हिन्दू सेस्कृत शब्द है । 


अंबिर परम्परा 

१०, ताजमहल संस्कृत शब्द तेजोमहालय यानि शिव मंदिर का अपश्रंश 
होते से पता चलता है कि अग्रेश्वर महादेव अर्थात्‌ अग्रनगर के नाथ 
कसर शंकर जी को यहाँ स्थापित किया गया है। 

११. झ्ञाहजहाँ के पूर्व समय से जब॒ ताज एक शिव मंदिर था तब से ही 
जूते खोलकर अन्दर प्रवेश करने को परम्परा आज भी मौजूद है। 
अदि यह भवन मकबरा ही होता तो इसमें प्रवेश करते समय जूते 
उतार देने की आवश्यकता है नहीं पड़ती वल्कि कब्रस्तान में तो 

हक, 

संगमरमरी तहखानों में वनी के 

..... श की आधारशिता सादी सफेद हैक पढ़ोद की हाइणहा 

को कह और अपरले मंडिल में बनी गाहनहाँ-मुमताज की कब्नों पर 
_ मन निष्कर्ष यह निकलता है कि वह सफेद 
: शिवलिंग की आघारशिला थी। वह अ 


श३ 
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[«&॥] 
भी अपनी जगह पर है और मुम्॒ताज बहाँ दफनाए जाने की कहाती 
कपोलकल्पित है। 
संगमरमरी जाली के शिखर पर बने कलश कुल १०८ है जो संख्या 
पवित्र हिन्दू मंदिरों की १रम्परा है। 
ताजमहल के संगमरमरी तहखाते के नीचे जो लाल पत्थर की वो 
मंजिलें शाहजहाँ द्वारा आबड़-खावड़ चूनवा दी गई हैं उनमें से 
कई बार पुरातत्वीय कमंचारियों को मू्तियाँ मिली हैं। दरारों में से. 
अन्दर भाँकने वाले व्यक्तियों को अन्दरूती अंधेरे दालानों में मूतियों 
से अंकित स्तम्भ भी दिखाई दिए थे। ऐसे कई रहस्य सरकारी आदेशों 
द्वारा गुप्त रखे गये हैं। सरकारी पुरातत्व कमंचारी तथा अत्य 
पुरातत्ववेत्ता, ऐतिहासिक तथ्थों को उजागर करने के अपने कतंव्य 
के प्रति सचेत हो पयंवेक्षण करने के वजाय, इस सम्बन्ध में विचार- 
पूर्वक, सभ्य तरीके एवं कूटनीति-से चुप्वी साथे बेडे हुए हैं। 








. भारतवर्ष में बारह ज्योतिलिग अर्थात्‌ मुकप शिव मंदिर हैं। यह 


तेजोमहालय याने तथाकथित ताजमहल उनमें से एक है, क्योंकि 
ताजमहल की ऊपरलो किनारे में लाग-ताबिन की आकृतियाँ जड़ी 
होने से लगता है कि यह मंदिर नागनावेश्वर के नाम से जाना जाता 
था। शाहजहाँ के अधिग्रहण के वाद से इसने अपनी हिन्दू महत्ता 
खोदी। 

विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक वास्तुकला के विवेबनात्मक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ में उल्लिखित विविध प्रकार के शिवलिगों में तेजोलिग का 
उल्लेख- करता है जो हिन्दुओं के आराध्यदेव शिवजी का बिह्न 
होता है। वैसा तेओोलिय ही ताजमहल के अन्दर प्रतिष्ठित हुआ 
था । अत: बह तबाकथित ताजमहल तेजोमहालय ही है। 





'. आगरा जहर जहाँ ताजमहल अवस्थित है वह प्राचीनकाल से शिव- 






पूजा का केस्द्र रहा है। यहाँ की घा्मिक जनता ध्ावण मास में रात्रि 
का भोजन करने से पूर्व पाँच शिव मंदिरों के दर्शन लेती थी। पिछली 
कुछ शताब्दियों से आगरा के निवासियों को वल्केश्वर, पृथ्विनाथ 
मन-कामेश्वर और राज-राजेश्वर इन चार शिव मंदिरों के ही दर्शन 


ही । 


उसके पूर्वजों का आराध्य पाँचनें 
आर कर ले का स्पष्टत: अप्रेश्वर महादेव नाग 
पर उनके वाँचवे आराष्य थे जो तेजोमहालय अर्थात्‌ तचा- 
ताजमहल में विराजमात ये। 

कक कर ापा6 जाटों की है। वे भगवान दांकर को 
! वाणी कहकर पुकारते हैं। इससट्रेटेट बोकली भाँफ इच्चिया, 
क< जून, १६७१ जो जाट विद्येषांक था, फहता है कि जाटों के तेज 
अदिर होते थे । शिवलिग के विविध प्रकारों में तेजोलिग भी एक 
है। इससे स्सष्ट होता है कि ताजमहल तेजोमहालय अर्थात्‌ शिव 

का विज्ञाल मंदिर है। 


उस्ताबेज के साक्ष्य 
(९. का दरबारी बृत्त शाहजहाँनामा अपने खण्ड एक के पृष्ठ 

छ का कहता है कि है 3औ20-०383 4 गुम्बदयुक्त एक भव्य 
आखाद को इसारत-ए-आलौशान या गुम्बजे (जो राजा मानसिह के 
आह्ाद के साम से जाता जाता था) मुमताज को दफनाने के लिए 

के महाराज से लिया गया। 

न पक के मा साथ लगे पुरातत्वीय शिलाओं पर 
हिल्दो, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं में लिखा है कि मुमताज की कब 
कै रूप में शाहजहाँ ने सन्‌ १६३१ से १६५३ तक ताजमहल का निर्माण 
करवाया। किस्तु उक्त कथन में किसी ऐतिहासिक आधार का तो 
ल्लेख ही नहीं। बह उसका एक बड़ा दोप है। दूसरा मुद्दा यह है 
कि मुसताब महल साम हो भूठा है। मुगली दस्तावेजों में मुमताभ- 
डलत-डमानी नाम उल्लिखित है। तीसरा मुद्दा यह है कि ताजमहल 
निर्माण की अवधि जो २२ बर्ष कहों गई है वह मुंगल दरबार के 
इस्ताबेजों पर आधारित न होकर टेंक्ट्रनिए नाम के एक ऐरे-पैरे 
कै छर्पाफ़ के कुछ ऊटपटांग, संप्रभित संस्परणों से निकाला गया 
निद्यप्वार सिष्क्ष है। 

इत्ब श्रसाकों का विक्तेषण करते पर टेंब्हरनिए का कषन 
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गलत सिद्ध होता है। 

अपने पिता शाहजहाँ को लिखा औरंगजेब का पत्र डँब्हरनिए के 
दावे को झूठा प्राबित कर देता है। मौरंगजेब का वह पत्र आदाब-ए- 
आल़मगिरी, यादगारनामा और मुरक्का-ई अकबराबादी (ब्रईद 
अहमद; ओः, रा स सस्पादित, सन्‌ १६३१, पृष्ठ ४३, फुटनोट २) में 
अन्तर्भूत है। सन्‌ १६५२ के उस पत्र में औरंगजेब ने स्वयं लिखा है 
कि मुमताज की कब्र परिसर की इमारतें सात मंजिलों वाली वीं 
और वे इतनी पुरानी हो गई थीं कि उनमें से पाती टपकता था और 
गुम्बद के उत्तरी भाग में दरार पड़ी थी। अतः औरंगजेब ते स्वयं 
अपने खर्चे से उत भवतों को तत्काल मरम्मत करने की आज्ञा देकर 
शाहजहाँ को सूचित किया कि यथावकाश इन भवतों की व्यापक 
मरम्मत की जाए। इससे सिद्ध होता है कि शाहजहां के समय में ही 
ताज इतना पुराना हों गया था कि उसकी तत्काल मरम्मत करने 
की आवश्यकता पड़ी । 

दिसम्बर १८ सन्‌ १६३३ के शाहजहाँ द्वारा भेजे दो पत्र (फर्मानू) 
महाराजा जयसिह के कपड़द्वार।क्तम के जयपुर दरबार के गुप्त 
विभाग में सुरक्षित हैं । उन्हें आधुनिक क्रमांक १७६-७७ दिये गये 
हैं। सारी सम्पत्ति सहित ताजमहल का शाहजहँ द्वारा अपहरण किये 
जाने की अपमानकारी घटना उन पत्रों में उल्लिजित होने से जयपुर 
नरेश की असमय्ता छिपाने के हेतु वे पत्र गुप्त रखे गये । 
राजस्थान के राजपृत रियास्ततों के ऐतिहासिक दस्तावेज बोकानेर 
में स्वरकारी अभिलेखागार में रसे गये हैं। उनमें शाहजहां द्वारा 
जयसिह को भेजे तीन पत्र हैं। एक चौथा पत्र भी भेजा गया था 
ऐस्ला उन तीन पत्रों में से एक में उल्लेख है। उनमें जयसिह को 
मकराने के संगमरमर तथा संगतराश भेजने के लिए कहा है। सारी 
अन्तर्गत सम्पत्ति सहित ताजमहल हड़प करने के पश्चात्‌ उसमें 
मुमताज की कब्र करने और कुरात की आयतें जड़ाने के हेतु 
धाहजहाँ जयहिह से ही संगमरमर तथा संगतराद्य मेंगवाने को 
घृष्ठता कर रहा था। यह देखकर जयसिह को बड़ा कोध चढ़ा। 










.... >जब हर 


ही संक्मरमर या 
अंपहराक जेके। इतना हो नहीं अपितु संबतराज शाहजहाँ के पास 


हो बर्च के अल्दर शाहजहाँ ले संग- 
२०: वुषहाव को कु * कर अ्वादह को तीन आदेश भेजे) यदि 
बस्तवब दें २२ ब्ं को कालाबधि में शाहजहाँ ते ताज निर्माण 
झूरबाबा होता तो (१ था २० बर्षोंके बाद हो संगमरमर को 
आरश्णकरा पड़ती त कि मुझतताउ की मूल्य के तुरन्त बाद। अना- 
बराक ताजमहल हृियाने के कारण हो मुमताक की मृत्यु के तुरन्त 
कलबात्‌ शाहव्ाँ को उसमें कुरात जड़ाने के लिए संगमरमर को 
आवायकता पढ़ो। 

२६ इहना ही नहीं, इल तौतों पत्रों में त ताजमहल, न मुसताज और न 
उस्तके दफन का कोई उल्लेख करते हैं। उसकी लागत एवं पत्थर को 
आजा का घी उसमें उल्लेख नहीं है। ताज को हस्तगत करने के 
आद कद बनाने तया आवश्यक मरम्मत के लिए कुछ थोड़े संग- 
अरमर की आवश्यकता पड़ी। ऋुद्ध जयसिह को मिल्नतें करके प्राप्त 
होते वाले अत्यस्वरूप संवम रमर से ताजमहल जैसी विशाल इमारत 
अपुल्कय का शाह द्वारा निर्माण बसे भी असम्भव था। 


शूरोषियन पर्यटकों के बत्त 

२5६. टैक््रनिए ताम के फ्ांस के एक सर्राफ ने अपनी यात्रा टिप्पणी में 
उल्लेख किया है कि “आाहजहाँ ने सुमताज को ताज-इ-मकान के 
लिकट दफताने का कारण यह था कि वहाँ आने वाले विदेशी यात्री 
उस दफन स्थल की तारीफ करें। वह ठाज-इ-मकात छह चौक 
आस बाजार था। लकड़ी त मिलने के कारण शाहजहाँ को कमानों 
को इंटों के हो आधार देते पड़े | कब्र पर जो रकम खजं हुई उसमें 
अचाकष का खर्चा सर्वोजक था। कब्र का तिर्माण-कार्य मेरो उप- 
॥िवाठि दें आरम्भ होकर मेरी उपस्थिति में हो समाप्त हुआ। बीस 
हकफमर ऋगातार २२ बर्ष काम करते रहे।” टंब्हरनिए के 
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प्रुबोक्त कथन का इतिहासकारों ने गलत अर्थ लगाया: है। 
डेब्हरनिए को भारतोय भाषाओं का अज्ञात होते के कारण बह 
बाजार को हो ताजमहल समझा । उस बाजार में आने वाले विदेशो 
वात्री जिस मानसिह मंजिल को दंग होकर देखते ये उसमें शाहजहाँ 

जे मुझताज को इसी उद्देश्यसे दफनाया कि उस दफनस्थल का 
खबंत्र बोलबाला हो। इससे यह बात स्पष्ट है कि एक बड़ा सुस्दर 
मानसिह महल वहाँ आरम्भ से हो बना या। वास्तव में ताज-इ- 
अकान (उर्फ ताजमहल यानि तेजोमहालय) यह उस इमारत का 
नाम है जिसमें मुमताज को कब है । बह अति युन्दर प्रेजणौय गुस्यद 
बाली इमारत थी। ऐसा स्वयं शाहजहां के बादशाहतामे में वर्णन 
है। तथापि एक पराए अनजान सर्राफ यात्री के नाते टेंब्हरनिए 
जाहरले थाजार को हो तज-इ-मकान समझकर उसके निकट बानी 
सुमताज की कब्र विदेशी यात्रियों का मत लुधाया करती ऐसा 
लिखता है। मचाण के लिए जिस शाहजहाँ को फट्टे, खम्मे आदि 
श्राष्य नहीं थे बह भा संगमरमरी ताजमहल क्या बनवाएगा 
कमानों के ऊपर लगी मतियाँ, संस्कृत शिलालेख आदि उतारकर 
बहाँ कुरान जड़ टेन के लिए कमानों को हजारों इंटों का आधार 
देता पढा। अतः एक भ्रकार से मचाण के रूप में चोड़ो दीवार के 
आकार की इंटों को शशि तेजोमहालय के चारों ओर गुम्बद तक 
खड़ी करती पड़ी । उस पर छड़े होकर कुरात जड़ने का खर्चा मामूली 
थ्ा। उसकी तुलता में हजारों इंटों का चौड़ा उत्तुंम सचाण खड़ा 
करना बड़ा खर्चीला कार्य था। अतः टेंब्हरनिए ने ठीक हो लिखा है 
कि कब्र पर जितना अर्चा हुआ उश्में मचाण का खर्जा अत्यधिक 
था । यदि शाहजहाँ संगमरमरी ताजमहल सचमुच बनाता तो 
उसकी तुलना भें मचाण का खर्चा अत्यल्प होता। ताजमहल्त का 
निर्माण-कार्य टेब्ट्रनिए को उपस्थिति में हो आरम्भ हुआ और 
समाप्त हुआ ऐसा टेंब्हरनिए ने लिखा है। मुमताज सन्‌ १६३१ के 
जुन में मरी । किल्तु टेंम्हरनिए भारत में पहलो बार सन्‌ १६४१ में 
पहुँचा । अत: मुमताज की कब्र का कार्य टेंब्हरनिए को उपस्थिति 


॥क्त्व 


रररतिए का कपन भूठा साबित होता है। 
उपर कट निनोब कार ३२ वर्षो मं समाप्त हुआ यह्‌ टेंब्हरनिए 
की टिप्पणी घी झूठी है क्योंकि टेंन्हरनिए भारत मैं लगातार 
३२ बह की रहा ही तहीं। इसी कारण टेब्हरनिए की टिप्पणी 
किख्वासत वोच्य नहीं है। उसका वांत्रा-बर्णन गपशप और अंट्संट 
ऑरौ्रवानी ते शरण रहता है, उठ पर विश्वास तहीं करना चाहिए 
टेसा इतिहासकारों का ब्रकट मत ठीक ही है। हजारों मजदूर काम 
दर अचार खरे दे किन्तु बे ताजमहल के निर्माण के लिए नहीं बल्कि 
कद बाल मंजिल को कषोड़कर शेष साढ़े सात म॑ंजिली इमारतों के 
जैक कमरे, कस्बे, जीने, द्वार, खिड़कियाँ आदि चुनवाकर बन्द 
करवाने में लगे यें। इस प्रकार टेन्हरनिए की टिप्पणी से भी यह सिद्ध 
होता है कि श्ाहजहां ते बता-बताया ताजमहल जयसिह से हड़प 
खिया। 

२७. पीटर मंदी नाम का एक अंग्रेज पयंटक शाहजह के काल में 
आगरा नगर में आया था। इसने निजी संस्मरण लिखे हैं। मुमताज 
की मृत्यु के पश्चात्‌ एक-डेढ़ वर्ष में हो वह विलायत को लौट गया। 
हापि उसने लिखा है कि आग्रा नगर तथा आसपास प्रेक्षणीय 
इमारतों में मुपताज तथा अकबर के दफत-स्पल प्रेक्षणीय हैं। 

२६. द खायट माम्र के ह्वालंप्ड के एक अफसर ते उल्लेख किया है कि 
आए रे के किले से एक मील की दूरी पर शाहजहं के पूर्व ही मानसिह 
भवन था। शाहवहाँ के दरबारी इतिवृत्त 'बादशाहनाम।' में उसी 
आतक्षिह भवन में मुमताज को दफताने को बात लिखी गई है। 

३६ उत्कालीन क्रेंच पयंटक बनिए ने लिखा है कि ताजमहल के 
जा तहछाने में चकाचौध करने वाला कोई दृश्य था। 

पु मुझल्लमानों के अतिरिक्त किसी अन्य को प्रवेश 
है थे। इससे स्पष्ट है रि वहाँ मयूर छिहासन, चाँदी के 


शा इत्यादि थे और ऊपरले अष्टकोनी कक्ष में 
९ श ती टपकने बाला सुवर्ण घट और संगमरमरी 
कि | में बबाहुरात इत्यादि थे। इतनी सारी सम्पत्ति हड़प करने 


मं १३ है कक ७ & 
कक 









| 


बेर. 


(१५] 


के उद्देश्य से हो तो श्ाहजहाँ ने मृत मुमताज को उस सानसिह महल 

में ही दफनाने की धृष्टता तथा दुराग्रह किया ताकि उस बहाने उस 
इसारत पर कब्जा कर अन्दर को सम्पत्ति लूटी जा सके। 

जे० ए० मंण्डेलस्लो ने मुमताज को मृत्यु के स्रात वर्ष पश्चात्‌ 
५०१०३०5४ ००४१ ४९४ [900 (॥6 835: ॥98465 नाम्त के 
निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरे का उल्लेख तो अवश्य किया है 
किम्तु ताजमहल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया। टैब्हरनिए 
के कथन के अनुसार २० हजार मजदूर यदि २२ वर्ष तक ताजमहल 
का निर्माण करते रहते तो मेंण्डे लस्लो भी उस विशाल तिर्माण-कार्य 
का उल्लेख अवश्य करता। 

ताजमहल के हिन्दू निर्माण का स्राक्ष्य देने वाला ;काले पत्थर पर 
उत्कोर्ण एक संस्कृत शिलालेख लखनऊ के वष्तु-संग्रहालय 
(१40७०७7/) के ऊपरितम मंजिल में घरा हुआ है। वह सन्‌ ११५४ 
का है। उसमें राजा परमदिदेव के अस्त्री सलक्षण द्वारा यह कहा 
गया है कि “"स्फटिक जैसा शुश्र इन्दुमौलीएवर (शंकर) का मंदिर 
बताया गया। (वह इतना सुन्दर था कि) उसमें निवास करने पर 
शिवजी को कंलास लौटने को इच्छा ही नहीं रही। वह मन्दिर 
आशिवन शुक्ल पंचमी, रविवार को बतकर तैयार हुआ ।” ताजमहल 
के उद्यान में काले पत्थरों का एक मण्डप था ऐसा एक ऐतिहासिक 
उल्लेख है। उसी में वह संस्कृत शिलालेख लगा था ऐसा अनुमान 
है। उस शिलालेख को कनिगहम ने जान-बूभकर बटेश्वर शिलालेख 
कहा है ताकि इतिहासज्ञों को भ्रम में डाला जा सके और ताजमहल 
के हिन्दू निर्माण का रहस्य गुप्त रहे। आगरें से ७० मील की दूरी 
पर बटेश्वर में वह शिलालेख नहीं पाया गया था। अतः उसे 
बरटेश्वर शिलालेख कहता अंग्रेजी पद्यस्त्र है। 

शाहजहाँ ने ताजमहल परिसर में जो तोड़मरोड़ और हेराफेरी की 
उसका एक सूत्र सन्‌ १८७४ में प्रकाशित पुरातत्व खाते (आकिओ- 
लोजिकल सर्वे आफ इण्डिया) के बाविक वृत्त के चौथे खब्ड में 
पृष्ठ २१६-२१७ पर अंकित है। उसमें लिखा है कि हाल में आगरे 
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के बस्तुसंप्रहालय के आँगन में जो चोखुंटा काले बसस्ट प्रस्तर का 
स्तम्भ खड़ा है वह स्तम्म तथा उसी की जोड़ी का दूसरा स्तम्भ, 
उसके झिखर तथा चबूतरे सहित कभी ताजमहल के उद्यान में 
अस्थापित ये। इससे स्पष्ट है कि लखनऊ के वस्तुसंग्रहालय में जो 
अंस्कृत शिलालेख है वह भी काले पत्थर का होने से ताजमहल के 
उद्यातमण्डप में प्रदर्शित था । 


गज प्रतिमाएँ 
8३. ल्ाजमहल प्रांगण में जहाँ टिकट निकाले जाते हैं उस बड़े चौक को 
हाथी चौक कहते हैं। इससे हमारा अनुमान है कि उस लाल पत्वर 
के विशाल ढार के दोनों ओर बड़ी गज प्रतिमाएँ थीं जो शाहजहाँ 
के सष्ट करा दीं। ऐसे गज प्रतिमाओं की शुण्डे कमान के नोक 
अर जुह्टी होतो थीं। उसे गजलष्मी कहा जाता है। 70035 
ग्रऋंणाशह़ की 7780८७79 ]708 & |00906 ५९७४३ ७8० नाम 
को पुस्तक हैं। उस पुस्तक के पृष्ठ १६१ पर उल्लेख है कि तवस्वर 
१७६४ में 7७0॥॥78 ताज-इ-महल के प्रांगण में पालकी से उतरा 
और कुछ पौढियाँ चढ़कर बह (ताज-उद्यान के) भव्य द्वार पर 

पहुँचा । उस द्वार के सम्मुख हाथी चौक था। 

३४. ताजमहल के बाहरी कमानों पर कुरान के १४ अध्याय जड़ दिये 
.. अप हैं। जब शाहजहाँ ने इतनी लिखवाई कराई तो क्‍या वह 
.._ छाजसहल के तिर्माण की बात नहीं करता ? उसने बैसा कोई 
उल्लेख इसलिए नहीं किया कि उसने ताजमहल वनवाया ही नहीं । 
३: ताजमहल बलवाना तो दूर ही रहा, शाहजहाँ ने जहाँ-तहाँ नीले 
| .. फ़ारशी अक्षरों में कुरान जड़वाकर ताजमहल की चम्द्रमा जैसी 
अप धबस आधा मलौन कर दी । अमानत खान शिरामी ने वे फारसी 
र लिके ऐसा बाहरी विशाल द्वार पर शिलालेख है। ताजमहल 
री चबूतरे पर जे भव्य श्रवेश द्वार है उसकी चोटी पर 
जड़ी हुई हैं उन्हें ध्यान से देखने पर पता 










[/१७०॥] 


शाहजहाँ स्वयं ताजमहल का तिर्माता होता तो बेजोह िम्त-भिल्त 
छटाओं के टुकड़ों से कुरान जड़वाना नहीं पडता । 


कार्बन-१४ जाँच 


३६. 


शाहजहाँ से पूर्व बनी ताजमहल की इमारत बड़ो प्राचौन है और 

बह हिन्दू ग्रन्थों के आधार पर बनाई गई है यह मेरा संशोधन पढ़- 
कर एक अमेरिकन प्राध्यापक (१७४० )/॥॥|) भारत आया 
था। ताजमहल के पिबाड़े में यमुना के किनारे पर ताजमहल का 
एक प्राचीन टूटा हुआ लकड़ी का द्वार है उसका एक टुकड़ा वह ले 
गया । उस टुकड़ें की उस विद्वान ने !६०७४५०॥ की एक प्रयोगगाला 
में भौतिक (७/0०॥-4 जाँच कराई । उस जाँच में भी ताजमहल 
शाहजहाँ से सैकड़ों वर्ष पूर्व बनो इमारत सिद्ध हुई । 





स्थापत्य के साक्य 


कद 


इ्६ 


'िसेस केनोयेर, ई० वी ० हवेल और सर डब्ल्यू ० डब्ट्यू० हण्टर जैसे 
अख्यात पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ताजमहल हिन्दू मंदिर की 
प्रणाली के अनुसार ही बताया गया है। हवेल ने लिखा है कि जावा 
के प्राचीत चण्डो सेवा मंदिर कों रूपरेखा जैसी ही ताज की रूप- 
देखा है। 

ताजमहल के शिखर पर चार कोनों में चार छत्न और बीच में गुम्वद 
यह हिन्दू पंचरत्न की कल्पना है। इसी प्रकार हिन्दू परम्पशा ॥ 
पंचगव्य, पंचामृत, पंचपात्र, गाँव के पंच आदि होते हैं। 

ताजमहल के चार कोनों पर खड़े संगमरमर के चार स्तम्भ हिन्दू 
धाभिक परम्परा के अंग हैं। वे रात को प्रकावा स्तम्भ व दिन को 
पहरेदारों के निगरानी के स्तम्भ के नाते उपयोग में लाये जाते थे। 
इस श्रकार के स्तम्भ प्रत्येक पूजास्थल की चतुस्सीमा निर्धा रण हेतु 
लगाए जाते हैं। हिन्दुओं के विवाह एवं सत्यनारायण (पूजा वेदी के 
चर कोरों पर लगाये जाने वाले चार स्तम्भ आज भो इनके साक्षी 
हैं। किसी पूजा-स्थान या मंगल-स्थान के चार कोनों पर स्तम्भ घड़े 


की #. 


१४०. ताजमहल का अष्टकोणी आकार हिन्दू विशिष्टता है । हिन्दू 

परम्परा में आठ दिशाओं के आठ देवी पालक नियुक्त हैं जो अष्ट- 

हदिक्पाल कहलाते हैं। स्वर्ग तथा पाताल मिलाकर दस दिशा 

लिदेश्षित हो जाती हैं। किसी वस्तु या वस्तु का शिखर आकाश का 
'िरेश करता है तो नौंव पाताल की श्रतीक होती है अतः पृष्ठ भाग 
कर इमारत अष्टकोणी करते से दस दिशा निर्देशित हो जाती हैं। 
राजा गा प्रस्मात्मा का अधिकार दस दिशाओं में होता है। अतः 
राजा से सस्बस्धित या देवों से सम्बन्धित इमारत या तो स्वयं अष्ट- 
कोणी होती है या उसमें कहीं-त-कहीं अष्टकोणी जाकार बनाये जाते 
हैं। इसको तियम के अनुसार ताजमहल का आकार आठकोना है। 
दिल्‍ली की तथाकथित जासा मस्जिद के सारे द्वार-मार्ग अष्टकोणीय 
हैं अतः वह भी अपहृत हिन्दू संदिर है। 

४१. ताजमहल के गुम्बद पर जो अध्टधातु का कलश छड़ा है वह त्रिशूल 
के आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दण्ड के शिखर पर नारियल 
की आकृति बनी है। नारियल के तले दो भूके हुए आम के पत्ते 
ओर उतके लोचे कलश दर्शाया गया है। चन्द्रकोर के आकार के 





कमानदार लौहदंड पर कलश आधारित है। उस चन्द्रकोर के दो 
जोक और उनके बौचोंवीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल 
का आकार बता है। हिमालय को पाटियों में बने हिन्दू या बौद्ध 
मंदिरों पर ऐसे ही कलश लगे है। ताजमहल की चार विशाओं में 
अने उत्तुंग संगमरमर भ्रवेशद्वारों के कमातों के नोकों पर भी रक्त 
कसलस्थी जिज्रूल अंकित हैं। असावधानी से जल्दबाजी में लोग 


[१६] 


किसी इस्तक ने गुम्बद पर चढ़कर ज्वाला फेंकने वाले स्टौक उप- 

करण से कलश को गरम कर उस पर अल्लाह तथा 78))0 यह 

दो नाम गढ़ दिये। ताकि लोग ताजमहल को इस्लामी इमारत ही 

समभें। किन्तु संगमरमरी ताजमहल के पूर्व में लाल पत्थर के 

आँगन में उस कलश की जो पूर्णाकृति जेड़ी है उसमें अल्लाह और 
प्॒७५०४ नाम नहीं है। इससे कततिगहम के पड्यस्त्र का भेद खुल 
जाता है। पूर्व दिशा का बेदिक परम्परा में महत्त्व होने से पूर्वी 
आँगन में कलशदंड की आकृति अंकित रहना ताजमहल परिसर के 
हिन्दुत्व का एक और प्रमाण है। 


असंग्रत तया ध्लामक तथ्य 


भर. 


४३. 


संगमरमरी ताजमहल के पूव॑ में तथा पश्चिम में एक जैसे दो भवन 
हैं। पश्चिम दिशा वाली इमारत को शाहजहाँ के समय से मुसलमान 
लोग मसजिद कह रहे हैं। उसमें एक भी मीनार नहीं है जवकि 
ताजमहल यदि कब्र हो तो उसके चार कोनों पर चार समान मीनार 
क्यों ? ऐसे मुद्दों का लोग विचार नहीं करते और यदि पूबंवर्ती 
इमारत मस्जिद नहीं है तो उसका आकार पश्चिम बाली इमारत 
के समान क्यों है ? यदि आकार समान हो तो इमः तों का उपयोग 
भी समान होना चाहिए। अत: जब पूव॑वर्ती इमारत मस्जिद नहीं 
है तो उसके जोड़े वालो पश्चिम की इमारत भी मस्जिद नहीं हो 
सकती । वास्तव में दोनों भवन तेजोमहालय मंदिर की दो धर्म 
शालाएँ हैं। 

पश्चिम वाली उस तथाकथित मस्जिद से लगभग ४० गज पर 
जवकारखाना है। यदि वह इमारत मूलतः मस्जिद होती तो उसके 
इतने निकट नक्‍कारखाना नहीं बनाया जाता। यदि ताजमहल 
मूलतः कब्र होती तो उसमें तक्‍्का रखाने का तो कोई काम ही नहीं । 
क्योंकि मृतात्मा को शान्ति की आवश्यकता होती है त कि शोर 
की। और नगाड़ा बजाकर मृत मुमताज को जगाने की कोई 
आवश्यकता हो नहीं थी। इसके विपरीत, हिन्दू मंदिर या महल में 


[रू] 
आवश्यक है क्योंकि श्रृतिमधुर शांति भक्ति 








दर परत हे हो परत, सा ईंनेंदित हिन्दू जोबन आरम्भ होता है। 
४), करेस्ट्ोब अष्टकोने कक्ष में जहाँ मुमताज की नकली कब्र है (ओर 
अहाँ उससे पर्व शिवलिंग होता था) उसके द्वार में प्रवेश करने से 
जुब प्रेशक दाएं-बाएँ दीवारों पर अंकित संगमरमरी चित्रकला 
ड्ेक्कें। उसमें शंख के आकार के पले वाले पौधे तथा ऊँ आकार के 
दिखेंगे । कक्ष के अन्दर संगमरमरी जालियों का जो अष्टकोना 
आलब बता है उत जालियों के ऊपरली किनारे में गुलाबी रंग वाले 
मल जो हैं। वह सारे हिन्द गिद्न हैं। 
%३. मुस्ताज को नकलों कब्र के स्थात पर कभी शिवजी का तेजोलिग 
छोता बा। उसके पाँच परिक्रमा मार्ग हैं। संगमरमरी जाली के 
अरूर से पहली परिक्रमा होतो थी। जालो के बाहर से दूसरी 
अरिक्मा होतो थो। तोसरी परिक्रमा उस कक्ष के बाहर से होती 
हो । लोदी परिक्रमा संगमरमरी चब्तरे से होतो थी। पाँचवीं 
अरिक्षसा लाल पत्थर के आंगन से को जा सकती थी। 
४६. लाजमहल के गपंगृह के द्वार ऊपरले तय निचले कक्षों में चांदी के 
& । शिबलिण के बारों ओर रत्नजड़ित सोने के खम्मे लगे ये । सोने 
पर जल बिन्दुओं का अभिषेक होता रहता या । 
५०% आती में रत्न जड़े होते ये। मयूर सिहासन भी यही 














गी कारी सम्पत्ति हुड॒प करने के लालच से ही शाहजहाँ ने 
गलाजमहल में हो दफनाने की चाल चली । जयपुर नरेश 
का अंकित भी था और आगरे मे २५० मील दूर 
तो सुकलों की राजधानी थी। अतः एकाएक 
ही सेना ने ताजमहल स्थित सारी सम्पत्ति 







६, 


११. 


(२१) 


उसने उस समय लिख रखा है कि घुमताज की कद् के चारों और 
रत्नों से जड़े सोने के खम्पे लगे थे। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ 
स्थित शिवलिग के ऊपर जब मुमताज के नाम की कब्र बनाई गई 
तो शिवलिग के चारों और के सोने के खम्भे कब्र के क्ञारों ओर के 
खम्मे वनकर रह गये । अब बे वहां नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि उन्हें 
उख्ाड़कर णशाहजहाँ के खजाने में जमा करा दिया गया। यदि 
ताजमहल २२ बर्षों में बना होता तो मुमताज की मृत्यु से एक वर्ष 
के अन्दर वहाँ सोने के खम्भे कैसे लगे होते ? इतने सारे धत-दौलत 
समेत ताजमहल का हड़प किया जाता शाहजहाँ और जयसिह के 
बीच बड़े विवाद का कारण वन गया। 





 सौने के ख़म्भे के आधार जहां जमीन में गड़े ये वहाँ कब के चारों 


ओर बे सुराख बन्द किये जाने के निशान बारीकी से देखते पर 
अभी भी दिख जाते हैं। उनसे पता चलता है कि वह खम्भे चौकोर 
लगे हुए थे । 

कब्र के ऊपर गुम्बद के मध्य से अप्टधातु की एक जंजीर लटक रही 
है। शिवलिंग पर जलक्षिचत करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजी र 
से टेँगा था| उसे निकालकर जव शाहजहां के खजाने में जमा करा 
दिया गया तो वह निकम्मी लटकी ज॑ंजीर भद्दी दीखने लगी । अत; 
गकर्नर जनरल लाडं कर्जन ने वहाँ एक दीप उस जजीर में लटकवा 
दिया । वह दीप अभो भी वहाँ लटका हुआ है । 


'- उस घट से जो बूंद-बूँद पानी शिवलिंग पर टपकता था वह शाहजहाँ 


द्वारा घट हड़प होने के पश्चात्‌ बन्द हो गया । तथापि बूंद टपकने 
की बात .लोगों की स्मृति में वती रहो । अतः समय बोततै-बीतते 
कब्र के ऊपर शाहजहाँ का आँसू टपकने की वात अनजाने चल पड़ो। 
शाहजहाँ के आँधू गत सैकड़ों बं लगातार मुमताज की कन्र पर 
टपकते रहने की बात एकदम असंगत एवं अविश्वसनीय है । पता 
नहीं लोग अनवधानी से उसे कैसे दोहराते आ रहे है। यदि ऐसे 
कोई आँसू टपकते तो कब्र के पास बँठने वाला मुजावर एक कपड़ा 
लेकर सबंदा गीली जमीन पोंछता हुआ दिखाई देता। श्ाहजहाँ 


की 


'था नहीं कि उसकी बात्मा मृत्यु के 

व कद जाके कर सके । शाहजहाँ तो एक 
हु अत्याजारी एगेल बादपाह बा। और एक मुद्दा यह है कि 
क्ाजमहल में एक के ऊपर एक ऐसे दो गुम्बज होने से कोई पानी 
अल्दर टपक ही तहाँ सकता। कब के पास बड़े होकर अन्दर से जो 
'दीकता है बह छत के ऊपर उलटी कड़ाही के कल 
हुमा है। व न यम 
खबर ढका हुआ है। जिस गुम्बद की गोलाई पर बन्दर भी नहीं कप 
अरता वहाँ शाहजहाँ की आत्मा या शाहजहाँ का बी का 
असर बैठकर मुमताज के लिए आँसू कैसे बहा सकेगा ? .और य॑| कल 
आाहजहाँ के घृत को या आत्मा को रोना ही हो तो वह अन्य 
जैसे उत्तूंग द्वार से प्रवेश कर कब्र पर सिर पटक-पटककर रोना 
परन्द करेगा कि धूप तथा बरसाते में फिसलाने वाले गुम्बद की 
ओलाई पर बंठकर रोना चाहेगा ? भुम्बद में कोई छेद ही नहीं है 
खो आँदू पके कंसे ? और यदि कोई छेद होता भो तो वर्षा का 
थानों भी तो बढ़ी मात्रा में अन्दर आ गिरता। सामान्य लोगों के 





आोलेषन का यह एक लाक्षणिक उदाहरण है। कहो-सुनी बातों की 
आातबोत किए बिता उन्हें मान लेने को लोगों को आदत होती है। 

३२: कहते हैं कि किस्ो कारीगर ने ऋुड्ध होकर गुम्बद पर हथोड़ा मारा। 
अश्न अहार से ऐसा जादुई छिट गुस्बद में हुआ कि उससे वर्ष में एक 
आर खा अल्वेक पौधिमा या अमावस्या के दिन शाहजहाँ का एक हो 
आँसू बराबर मध्य-रात्रि के समय 


॥२३ ] 


हथौड़ा मारने से उसमें छेद नहीं हों सकता। और जब शाहजहाँ 
द्वारा ताजमहल के लिए पानी जैसा पैसा बहाया गया देसी बात 
कही जाती है तो किसी कारीगर के ताराज होने का प्रश्त ही नहीं 
था। यदि कोई कारीगर क्रुद्ध भी हुआ तो विवाद करने के लिए वह 
बादशाह तक पहुँच ही नहीं सकता और यदि विवाद हुआ भी तो 
बादशाह नीचे बगीचे में और नाराज कारीगर ऊपर गुम्बद पर 
हथौड़ा मारने पर तुला हुआ इतनी दूरी पर से होना असम्भव है। 
जहाँ तक आँसू टपकने की बात है हम पहले ही बता चुके हैं कि 
शिवलिंग के ऊपर टपकने वाला जल शाहजहाँ ने जब से बन्द कराया 
तब से मुसलमानों ने शाहजहाँ का आँसू टपकाने की बात चला दी। 
मनग्रढ़न्त शाहजानी कथा में दूसरी धौंस यह दी जाती है कि 
ताजमहल बहुत लुभावना बना है ऐसा दीखने पर वे कारीगर अन्य 
किसी के लिए उतना सुन्दर ताजमहल न बना पाएँ इस हेतु शाहजहाँ 
ने उनके हाथ कटवाए। कारौगरों के हाथ कटने की घटना तो सही 
है किस्तु उसे जो ्रेम का रंग चढ़ाया गया है, बह मूठा है। किसी 
रईस के लिए कोई कारीगर यदि एक सुन्दर वस्तु बनाते हैं तो उत 
कारीगरों को पारितोषित देकर सम्मानित किया जाता है। उलटा- 
हाथ कटवाने का दण्ड देकर उन्हें अपमानित तथा अपंग बताना 
घोर पाप है । सही बात तो यह थी कि; ताजमहल का हिन्दू परिसर 
हथियाने के पश्चात्‌ सात में से छ: मंजिलों के सैकड़ों कक्ष, जीते, 
छम्जे, द्वार, खिड़कियाँ आदि बन्द करवाने के लिए शाहजहाँ को 
हजारों मजदूरों की आवश्यकता थी। शाहजहाँ कंजूस होने के 
काछाण वह ताजमहल को कब्रस्थान में रूपान्तरित करने के लिए 
अपने पल्ले से एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहता था। अतः 
शाहजहाँ की आज्ञा से रोज मुगल सैनिक आगरा नगर में चक्कर 
लगाकर जो भी गरीब लोग बेकार बड़े, बैठे या घूमते दीखते, उन्हें 
५कड़कर ताजमहल परिसर में ला पटकते और तेजोमहालय मंदिर 
परिसर को कब्रस्थान में बदलने के काम पर लगा देते । उन्हें बेतन 
भी नहीं दिया जाता। केवल दाल-रोटी देकर काम करवा लेते। 








[रर्] 


>रीटी का आधा भाग छीन 
५ किक आल का का काम करना पड़ा। 
सम अपर से क लिए वे हल कमा नहीं पाते ये। अतः ताजमहल को 
कै इतद कराने का कार्य २०-२२ वर्ष शने:-अर्न: चलता रहा। ऐसी 
2 अज्दुर लोग या तो भाग जाते था बलवा कर उठते । 
उसके उस विडोह को दबाने के हेतु शाहजहाँ ने उतके हाथ ह८+ 
अतः बूंढ टपकने को तथा हाथ कटवाने को घटनाएँ तो सही 
'हस्तु उन्हें शाहरह“ँ-सुमताज का जो प्रणयरंग चढ़ाया जाता है बह 
3 ५ बने ऐसी आशंका 
झतनां सुन्दर ताअमहल और किसी के लिए न का 
हर आहणहाँ को आना असम्भव चा। क्योंकि जाहजहाँ-मुमताज जेंसे 
अद्योम प्रेम को बात कितने जोड़ों को लागू हों सकती थी ? गाहजहां 
जैसे उस सम कितने सोग बिघुर रहे होगे ? कया उनके पास भी 
बलली के शब पर बहाने के लिए करोड़ों रुपयों की पूँजी थी ? क्या 
औ इततो पूँसो रढ़ बनाने में रुपयं गंवाने को उच्छो या क्षमता रखते 
& ? और यदि कोई हरो का लाल ताजमहल से अधिक विशाल तथा 
खुरूरर कक बनाते की सोचता भी तो क्या उसे बादशाही आजा से 
आ्युप कराएं सहीं जा सकता था? अतः हाथ कटवाने की बात 


पक कप औैहिएकतरक तो मुमताज 
डो झोछढस्थ शाहजहाँ अति कोमलहृदयों था ऐसा ढोंग 
'दूसरी ओर बही बादश्ाठ सुर्दर मकबरा बनाने 

दी इताम देने के वजाय उसके हाथ कटवाने 

। दुष्ट रूरयबाह्ली करता टुआ बताया जाता है। 






५६. 


१७. 


[२५] 
निकलते थे। वे शाहजहाँ ने बन्द कर[दय । 


(* लाल पत्थर के आँगन में जूते उतारकर जब प्रेक्षक वौड़ियाँ चढ़कर 


संगमरमरी चबूतरे पर पहुंचते हैं तो उनके पैरों के आगे एक चौकौर 
शिला दिखेगी। उस पर वैर थरपयपायें तो अन्दर से पोलीं-पी 
आवाज आएगी । अत: वह शिला यदि निकालो जाए तो खुले 
चबूतरे के अन्दर जो सैंकड़ों कक्ष हैं उनमें उतरने के जीने दिखाई 
देंगे ऐसा अनुमान है। क्योंकि सात मंजली कुआँ तथा मस्जिद कही 
जाने बाली इमारत के छत के ऊपर भी एक डंडे से वपयपाने पर 
जब अन्दर से पोली आई तब वहाँ के पुरातत्वीय कर्मचारी 
(आर० के० वर्मा) ने वह शिला निकलवाई तो उसमें अन्दर मोटी 
दीबार के गहराई में उतरता हुआ एक जीना दिखा । उससे ज्यों ही 
अन्दर उतरने लगे तो अन्दर नागों का एक जोड़ा फन उठाये हुए 
दीख पढ़ा । तब वर्मा जी तुरन्त वापस ऊपर लौट आए। 
ताजमहल में जो सात मंजली वावली महल है तथा संगमरमरी 
ताजमहल के दाएँ-वाएँ जो दो लात मंजली इमारतें हैं उनमें से एक 
मस्जिद कही जा रहो है। उन्हें प्रौचीन पद्धति के शौचकूप उर्फ 
पाखाने बने हैं । वे प्रेक्षकों से छिपाये गये हैं। 
मस्जिद कहलाने वालों इमारत के साथ जो सातमंजिला कुआँ है 
उसमें जल-स्तर वाली मंजिल में खजाना रखा जाता था। इस 
प्रकार खजाने वालों बाबली बनाना वंदिक क्षत्रिय परम्परा थी। 
ऐसे खजाने वाले कुएँ कई जगह होते ये। वेशवाओं का एक कुआँ ५ 
ऐसा पुणे नगर में है। जल-स्तर के साथ वाली मंजिल में 'तिजोरियाँ 
होती थीं। यदि शत्रु की झरण जाना पड़ा तो तिजोरियाँ कुएँ में 
डकेल दो जाती । ताकि खजाना बात्रु के हाथ न लगे। उस परिसर 
को पुन: जीत लेने पर तिजोरियाँ कुएं के सतह से निकाल ली जाती 
थीं। जोवित मुसलमान भी जब इतना जल प्रयोग नहीं करता तो 
मृत घुमताज के शव के लिए सात मंजिले कुएँ की आवश्यकता क्या 
थी ? किन्तु ताजमहल तेजोमहालय नाम का हिन्दू मंदिर होने से 
उसमें वार-बार विपुल जल की आवश्यकता पड़ती थी। 


ताजमहल मुह्॒ते पर, 
इतिहास में में मुमताज किस मूह 
शा २००४१ डाठ के साध दफनाई गई, उस दित का आन 
पक । किन्तु जयपुर राजा से हड़प किये हुए बुराने महल 
सा के के कारण उस दिन का कोई महत्त्व नहीं है। हू 
ल्‍>म 'महीं अपितु इतिहास में मुमताज की मृत्यु के दिन तथा: ँ 
कि क बाबत भी घोटाला-हो-घोटाला है। उसकी 3३ का 
१६२६ या १६३० या १६: का 
हि कक अं पाँच सहल्न स्त्रियाँ हों उसमें ली 
भी कंसे ? उस जन 
हा हा ० होने से उसके लिए ताजमहल 
अलता तो औरों के लिए भी ताजमहलों की कतार बनती चाहिए 
बो। 


जञाहणहाँ-मुमताज प्रेम का निराधार उल्लेख 

६७. क्योंकि शाहलहाँ ते मुमताज के दफ़तस्थान के ऊपर ताजमहल 
अनबाया, अत: ध्ाहजहाँ का मुमताज पर असीम प्रेम होता ही 
आहिए ऐसा उलटा निष्कर्ष इतिहासज्ञोंने आज तक निकाला। 
अस्कुत; मुसताज पर शाहजहाँ का अनोखा प्रेम पा यह सिद्ध करने 
बाली एक भी करा नहीं है जंसे तुलसीदास की पत्नी-विरह से बेचेन 
होते को का है। लंला-मजनृ, रोमियो व ज्यूलियट कौ प्रेम 
कहानियाँ बाजार में मिलती हैं। उसी प्रकार शाहजहाँ-मुमताज की 
हल जम कहातियां भी मिलनी चाहिए थीं। बंसी एक भी पुस्तक कहीं 
.. ओ मिलती नहीं है। 














।जालीख लाछ रुपये खर्च हुए, ऐसा शाहनहाँ के 
में उल्लेख है। किम्तु उसका जोर नहीं दिया है। दो 


६ ४७4 


संजिलों में संगमरमर का फर्ष तोड़कर मुमताज की दो कब बनवाना, 
विशाल भचाण लगवाना, कुरान जड़वाना और सैकड़ों कक्ष, जीने, 
छज्जे आदि बन्द करवाना ऐसे कार्यों पर ४० लाख रुपया खर्च 
होना स्वाभाविक ही था। बादशाहनामे के उस न्यून के कारण ही 
अनेक मुसलमान लेखकों ने समय-समय पर ताजमहल पर बा को 
गई रकम के पचास लाख रुपयों से नौ करोड़ सत्रह लाख रुपयों 
तक के विविध कपोलकल्पित अनुमान लिख रहे हैं। उनमें कुछ 
लेखकों ने तो चार करोड़ ४५ लाख १८ हजार ७२६ रुपया, 
७ आना, ६ पंसे इस प्रकार आते-पाई तक के आँकड़े भोलेभाले 
लोगों को आँखों में धूल भॉंकने हैतु दे रखे हैं। ताजमहल जैसी 
विशाल इमारत के ख्े के आँकड़े कभी नमक-मिर्ची की तरह आने- 
पाई में नहीं दिए जाते। खर्चे का इतना वारीक ब्यौरा देने से पाठक 
उस हिसाब को वास्तविक तथा विश्वास योग्य समभेगे ऐसा लेखक 
का अनुमान रहा होगा। किन्तु वह अनुमान गलत सिद्ध हुआ। एक 
विशाल इमारत पर हुए खर्चे के काल्पनिक आँकड़े आने-पाई में देने 
से ही लेखक की धोखेबाजी प्रकट होती है। 
ताजमहल पर जो खर्च हुआ वह सारा शाहजहाँ के खजाने से 
ही हुआ होगा ऐसा लोग मानकर चलते हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में 
भी कुछ मुसलमान लेखकों ने कपोलकल्पित संख्याएँ लिखी हैं वे भी 
बड़ी विचित्र-सी हैं। वे लिखते हैं कि शाहजहाँ ने ताजमहल पर 
१,४४,१,८७,४०,६० १ रुपया खर्च किया तथां अन्य राजाओं ने 
२५,५०३ रुपया किया । 
इससे स्पष्ट निष्कर्ष यह निकलता है कि जयपुर नरेश से जब्त 
किये ताजमहल को कब्र का रूप देने में जो भी खर्चा हुआ वह भी 
कंजूस शाहजहाँ ने सारा स्वयं न करते हुए हिन्दू राजाओं को 
धमकाकर उनसे वसूल किया। इस भ्रकार ताजमहल का निर्माण 
तो दूर ही रहा, ताजमहल से शाहजहाँ ने जो अपार सम्पत्ति लूटी 


थी उसका नगष्य हिस्सा ही शाहजहाँ ने तेजोमहालय मंदिर को 
कब्र का रूप देने में लगाया । 


है [रू] 
[रू] 


निर्माण को अवधि अम्बस्ध में भी विविध 


३२० हाजमहर बनाते में कितने बच लग 


७, १२, १३, १८ या २२ वर्ष लगे ऐसे अनुमान 
नर * ते विजिल अनुमान इसलिए प्रकट हुए कि तैजो- 
अहालय का करने के पश्चात्‌ विविध कक्ष, जौने, हे ह 
किहृकरियाँ बन्द करवाना, कुरात 3९४७ कल 

आराम से आीरे.। +५ 

हा काला और कब तक करता इसका कोई 
किस श्री नहीं घा। अतः यह परिवतंन कक हक 
अलते रहे। इसी कारण वि 
बज वि कक प्रकार से सही भी हो सकते हैं या 
अपोसरूल्पित । किस्तु वह अवधि ताजमहल के तिर्माण की नहीं 
अपितु ताजमहल के छह मंजिल बल्द करने में और उसका रंगरूप 
बिशाडढ़ने में टया उसमें की सम्पत्ति लूटने में लगा। 


बवस्‍्तुकारों के नगढ़न्त नाम 

६३५ ताजमहल जैसा सुन्दर भवत किसने बताया ? एस सम्बन्ध में पी 
िविध इतिहासकों ने अनेक आस्तुकारों के सनगढ़न्त नाम दे रखे है। 
अदि झ्ाहलहहाँ वास्तव में ताजमहल बनवाता तो प्रमुख कारीगरों 
क ताम दरबारी दस्तावेज में लिखे मिलते, परन्तु शाहजहाँ के 








बहाते शाहजहाँ के मन में ताजमहल की पूरी रूपरेखा प्रकट हो गई 
और उसी के अनुसार ताजमहल बनवाया गया। 


नक्शे कहां हैं ? 


६४. ताजमहल जेसी विशाल तथा सुन्दर इमारत बनवानी हो तो उसके 


सैकड़ों नकग्रे बनवाने पड़ते हैं। वे विविध कारीगरों को बॉटे जाते 
हैं और उन्हीं के अनुसार इमारत बनती है। ताजमहल के बाबत 
जो विविध अफबाहें हैं उतमें कभी तो यह कहा जाता है कि शाह- 
जहाँ ने स्वयं ताजमहल की ऊपरेखा वनाई, कोई कहता है कि ईसा 
एफंदी ते जो तकशा बनाया, वही शाहजहाँ को पसन्द आया और 
उसी के अनुसार ताजमहल बता । अन्य इतिहासकार कहते हैँ कि 
ईरान, तुर्कस्थान आदि कई देशों के कारोगरों से सकक्‍शे सेंगवाकर 
उनमें से एक चुना गया। वह सारी कल्पनाएँ निराधार हैं क्योंकि 
ताजमहल का एक भी नक्शा शाहजहाँ के दरबारी दस्तावेजों में 
उपलब्ध नहीं है। 





मजदूरी तथा सामग्री के दस्तावेज कहां हैं ? 


६१. ताजमहल के निर्माण में २० हजार मजदूर २२ वर्ष तक काम-करते 


रहे और विविध प्रकार की सामग्री (इंट, पत्थर, चूना, हौरे, 
माणक, पल्ने इत्यादि) ढेरों में खरीदी गई इत्यादि, ब्योरा इति- 







_.._ दरबारी काणजों में था तत्कालीत तवारीखों में ताजमहल का नाम 
.. कक ऋहों है। ताजमहल के निर्माताओं के विभिन्न कल्पित माम इस 
.._ अडार हैं-ँशा एकंदी या बहमद मेहंदिस या आस्तिन्‌ द० बोरों 
के डपक्ति या जेरोनिमो क्हरोनिओ ताप्त को इटालवो 
[अन्य लोग कहते हैं कि किसो कारी गर की आवश्यकता 

ँ क्राक सुमताज पर असीम ध्यएर करने बाला शाहजहां 
'इठना कुशल कलाकार था कि मुमताज पर आँसू बहाते- 


हासकार, पत्रकार तथा अध्यापक आदि दोहराते रहते हैं । तो प्रश्न 
यह उठता है कि २२ ब्ष ठक २० हजार मजदूरों को मजदूरी दिए 
जाने के हिसाब, तथा सामग्री खरीदे जाने के हिसाव ये सारे कहाँ 
हैं? इस प्रकार का एक भी कागज शाहजहां के दरवारी: दस्तावेजों में 
इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया ही 
नहीं । ज्ञाहजहाँ ने तो वता-वनाया ताजमहल केवल हथिया लिया । 
अतः इतिहासज्ञ तथा उपस्यासकार, प्रश्नकार, कबि, नाटककार, 
लेखक, ग्रल्यकार आदि शाहजहाँ द्वारा ताजमहल बनवाये जाने का 
जो ब्योरा देते रहते हैं बह निराधार है। 


करने थे 
६६: कहना मे ही जाई, शुई, चब्पा, मौलभी, हरशंपार और बेल 


के ब॒ल्ल ये जिनके फल, फूल तथा पत्ते हिन्दू पूजा 
33०४3 है। इससे भी सिद्ध होता है कितेजो- 
अहालण सूलतः हिन्दू मंदिर-महल था। यदि ताजमहल कब्रस्थान 


म्ानवी देहों के खाद से पतपे पौधों 
हक आह पद नही किया चाता। ओर 
ओबोछे ज्ाहजहाँ को आज्ञा ले लगवाए जाते तो बे आज भी होने 
आाहिए ये। किन्तु बततमात समय में ताजमहल के उद्यान में उस 
जरार के पौधे दिखाई नहीं देते बर्योंकि शाहजहाँ ने वे उखड़वाए। 


चुरा का 

६७. नदियों के कितारे हिन्दू मंदिर तथा महल बताने की प्रथा अति 

आचीन है। उसी के कक दीपक के किनारे का 
।औवित मुसलमानों को भी इतना पा लगता। अतः 

कसा की गही के डतीप बाई नहीं जाती। नदियों से 
आई की तरह इसारत की सुरक्षा भी बती रहती है। 

&<. इस्सामी भ्रघा में मृतक की कब्र करना ओर कब्र की पूजा आदि 
ऋरसा बजित है। मृतक को दफताकर भूमि इस प्रकार समतल कर 
देसा कि दफत का कोई चिह्न हो त रहे। ऐसा मूलतः इस्लाम का 

< आदेश है । विविध सुल्तान, बादगाह, बेगम, नाई, धोबी, भिस्ती, 

..._बिस्ती आदि की शातदार कब्रें ओर उत पर मचने वाला हल्ला- 






का ऊपर के मुल्य संजिल होते से ऊपर-तीचे 
के जाम दोन्‍दो कं बनी हैं। जहाँ एक भी कब्र वजित 


६६. 


3१] 


है वहाँ प्रत्येक मृत की दो-दो कब्वें बनाना स्बेबा बाह्य है। शिव 
मंदिरों में दो स्तरों पर दो शिवलिग होते हैं। उन दोनों को दबाने 
के लिए भी दो स्तरों पर एक ही मृतक की दो-दो कब्नें बनी हैं। 
उम्जेंन के महाकालेश्वर तथा सोमनाथ के अहल्याबाई होलकर 
द्वारा बनाये गये मंदिर में दो स्तरों पर दो शिवलिग बने हैं। तेजो- 
महालय उर्फ ताजमहल में भी उसी प्रकार दो स्तरों पर दो शिवलिग 
थे । उन्हें छुपाने के लिए ताजमहल के दो मंजिलों में मुमताज के 
जाम की दो कहो बनी हैं। हो सकता है कि मुमताज का क्षव बुरहान- 
पुर में ही हो और ताजमहल वाली बच्चों में अग्रेश्बर महादेव के दो 
शिवलिंग ही दबे पढ़े हों। 

ताजमहल के चारों और के मेहराबदार प्रवेशद्वार पूणत: समरूप 
हैं। इस प्रकार की रूपरेखा को वैदिक स्थापत्य में चतुर्मुख्ली कहा 
जाता है । जैसे ब्रह्माजी के चार मुख होते हैं। 


गुम्बद का हिन्दू वैशिष्ट्य 


७०. 


७१. 


७२. 


ताजमहल के गुम्बद में आवाज प्रतिध्वनित करने का गुण है। कब्र 
में शान्ति और मौनता के स्थान १ इस प्रकार के गुम्बद का होता 
बेतुकापन है। इसके विपरीत हिन्दू मंदिरों के गुम्बद्ों में प्रति- 
ध्वनित करने का गुण होता आवश्यक है क्‍योंकि हिन्दू-देवताओं की 
पूजा या आरती करते समय छांखों, घंटाओं एवं मृदंगों की प्रति- 
घ्वनित एवं व्धित ध्वनि से तांडव के अनुकूल नादब्रहम निर्माण 
होता है। 

ताजमहल के गुम्बद के शिखर पर कमलचिक्ल बना हुआ है जो हिन्दू 
लक्षण है। इस्लामी गुम्बद गजा होता है। जैसे दिल्‍ली के चाणक्य- 
पुरी में बने इस्लामी दूतावास के गुम्बद । उस गुम्बद के कटिभाग 
में जो मेखला बनाई गई है वह भी कमलपटलों की है। इस प्रकार 
गुम्बद का पद्मासन भी हिन्दू लक्षण है, क्योंकि हस्तकमल, चरण- 
कमल, नेत्रकमल आदि वैदिक परिभाषा हो हैं। 

ताजमहल का प्रवेश द्वार दक्षिणाभिमुख है जब कि यदि वह मूलतः 


[३२॥ 


को ओर होता चाहिए था। 
कहो वो सारा हा रह मी फाहनई होती गो उबकी 


यदि 
कक करिकण हार त होते ते बही तड़पती होती । 
झुर्दे का टला कब कहलाती है न कि भवन 


७३. मुद्दे के इफन स्थान पर जो पत्थर या इँटों का छोटा टीला बता 
होता है उसे कब्न कहा जाता है न कि किसी भवन को । यह तत्त्व 
शाठक अवश्य ध्यात में रखें। विश्व भर में यह तथ्य लागू है। 
जैसे कि ईजिप्त (मिस्र देश) के एक 'पिरासिड' में सम्राद्‌ 
अम्रेन्‌ के दफ़ुत स्थात पर कब के रूप में शव पाया गया। अत: आज 
सब के पाशिचमात्य विद्वान समभते रहे कि ट्यूटेन खेंमेन्‌ के दफन- 
स्थल्न पर कब्र के कप में वह विशाल 'पिरामिड' बनाया गया। वह 
अह्ढी भारी भूल है। जब टूयूटेन खंमेन्‌ का कोई महल नहीं है और 
अत ट्यूटेन खमेन्‌ के लिए कब्र के रूप में जिसने वह विशाल पिरा- 
सिहर बनवाया ऐसा सम्रका जाता है उसका अपता जब कोई महल 
नहीं है तो मृत द्यूटेल खँसेनू के लिए कौत पिरामिड जैसी विशाल 
कर बताएगा ? विविध प्रामिड तो मस्थल के विशाल किले हैं। 
अस्तबल्न के तुफालों में रेत के ढेरों से छत ढक जाती हैं । अत: पिरा- 

... जिद की दीबारें लात बाली बताई गई हैं। उलटे धरे हुए यज्ञपात्र 





| आकार है। उसका मूल बंदिक 
इलाज (2 बात कक डॉक्टर जाकिर 
के राष्ट्रपति भवत के केन्द्रीय कक्ष में दफनाए 


छड. 


७५. 


[(3३३ ] 


जाते हैं जब वे अन्तिम व्यक्ति से पूछते हैं कि "जाकिर हुसैन जो की 
कब्र कहाँ है' तो उन्हें अंग्ुलि-निर्देश से ऊँचे गुम्बद की दिशा में 
इशारा करके कहा जाता है कि 'वह देखों वह जौ ऊँचा गुम्बद दिख 
रहा है वही कब्र है' । उस उद्गार से ग्रेक्षकों का मतिश्रम होता है। 
निकलते समय उनकी कल्पना थी कि किसी मैदान में मृतक के 
दफनस्थल के ऊपर एक छोटा टीला होगा। किस्तु प्रत्य में उन्हें 
गुम्बद वाला विशाल विस्तृत भवन ही कन्न बताया जाता है । अतः 
पाठक इस बात का ध्यान रखें कि विश्व में बड़े व्यक्तियों को बह़ें 
भवनों में दफनाया गया है । तथापि वे भवन कब्र नहीं हैं। उसके 
अन्दर का टीला कब्र होता हो । इस दृष्टि से ताजमहल के अन्दर 
मुम्रताज का टीला भले ही कब्र हो किन्तु उसके ऊपरला विशाल 
भवन तेजोमहालय नाम का प्राचीन मंदिर है। इमारत कभी कब्र 
नहीं होती । 

संगमरमरी ताजमहल की चार मंजिलें हैं। उसके तले नदीस्तर के 
नौचे का तहखाना मिलाकर तीन और मंजिलें लाल पत्थर की बनी 
हैं। इस प्रकार वह सात मंजिला भवन है, रामायण काल से राजा- 
रईसों के भवन सात मंजिले बनाने की त्रथा है। पुणे में वेशवाओं का 
शनिवार वाड़ा सात मंजिला था । अंग्रेजों ने उसे खाक कर डाला । 
इन्दौर में होलकरों का जुना राजवाड़ा सात मंजिला है। ताजमहल 
परिसर में तो और भी इमारतें सात मंजिली हैं। संगमरमरी ताज- 
महल के प्रति मुँह किये दाएं-बाएँ जो दो जोड़ी के भवन हैं उतरी 
भी सात मंजिल हैं। जिस लाल पत्थर के भव्य प्रवेश द्वार पर टिकट 
आप्त होते हैं वह भी सात मंजिला है। यह प्रथा सर्वधा हिन्दू है। 
संगमरमरी चबूतरे के नीचे जो लाल पत्थर की मंजिल है उसमें 


« यमुना श्रवाह की सीध में २२ कक्षों कौ कतार है। उतकी खिड़कियाँ, 


भरोख्े आदि शाहजहाँ ने इंटों से तथा चूने से आवड्खावड़ बन्द करा 
दिए हैं। अत: अन्दर घना बँघेरा है। उनमें उत्तरने के दो जीने हैं। 
संगमरमरी चबूतरे के पीछे दाएँ-बाएँ कोनों में वे जीने देखे जा 
सकते है भ्रेक्षक उनकी १७ पौड़ी उतर भी सकते हैं। किल्तु कक्षों 
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शाते के ताले लगे होते है। वह 
बरगद तप 
डीबारों तथा छतों पर अभी कहीँ-कहीं हिन्दू रंग लगा हआ ५ 
कक्षों के पश्चात्‌ अन्दरली तरफ लगभग ३२४ फौट लम्ब। 
अप कैट चौड़ा एक आला या बरामदा-सा बना हुआ है। वहाँ 
ओऔ घता औएेरा है। 


का दाएँ-दाएँ कोतों के पास 
अन्दर जाने के लिए दाएँ-दा' 

डे लय त के आबड-खाबड़ चुनवा दिए गये 
है। सन्‌ १६३२-३४ में कई व्यक्तियों ने उसमें बड़े सुराखों से अन्दर 
आँका तो अनेक स्तम्भों बाला एक विज्ञाल कक्ष दिखा। उन स्तम्भों 
अर मृतियां खुदी है। उस समय वह देखकर दर एल्थी 
हुई कि झाहजहां ते अदि ताजमहल बताया तो नीचे मू्तियाँ क्‍यों हैं ? 
उम्र उल्कत का उत्तर अब उन्हें मिला कि तेजोमहालय मूलतः 
अंदिर हो होते से उसमें अनेकानेक सृतियां थीं। शाहजहां ने उस 
अरकब्णा कर उसमें कहे ढूंस दों और ढ्वारे के कमातों पर कुरान 
की आते जड़ दीं। 
काजमहल के सरातों मंजिलों के सैकड़ों कक्ष यदि खुलवा दिए. 
जे को हो सकता है उतमें से कई देवमूतियाँ तथा संस्कृत शिलालेख 

_ आफ हों। सात मंजिल कुएँ से खारा जल निकालकर देखना 
.._ आयायक है क्योंकि उसके तल में भो ऐसे कुछ प्रमाण छुपे पड़े हो 






अब एस० आर० राव ताजमहल पर पुरा- 
 सकलिड: लम्बी- 
+ कारीगरों को बुलाकर सरम्मत आरम्भ 
| और ईंटें लिकालने की आवश्यकता पड़ो । वे इंटें 
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निकलते ही अष्टवसु की मूतियाँ बाहर दिखाई पढ़ने लगीं। तुर्त 
मरम्मत रुकवाकर दिल्ली के पुरातत्व प्रमुख से सागंदर्शन मांगा 
गया। उस अधिकारी ने शिक्षामस्त्री अबुल कलाम आजाद से 
पूछा। उन्होंने प्रधानसन्‍्त्री नेहरू से पूछा । तब निर्णय यह हुआ कि 
मृतियाँ जहां से निकलो हैं वहों बन्द करवा दी जाएँ। दीवार में 
दरार पड़ने का कारण भी यही था कि शाहजहाँ के समय में उस 
दीबार की इंटें निकालकर उसमें मूर्तियाँ दूंस दी गई थीं। 

उस घटना के कुछ बर्ष पश्चात्‌ टी० एन० परदूमनाभन जब 
ताजमहल पर पुरातत्व अधिकारी थे तो उन्हें ताजमहल में विष्णु 
की मूत्ति प्राप्त हुई थी। किस्तु कर्ियहम के समय से पुरातत्व खाता 
समय-समय पर प्राप्त होने वाले ऐसे प्रमाणों को प्राप्ति स्थातों से 
टूर कहीं ले जाकर छुपाता रहा है। 

शाहजहां ने जब तेजोमहालय मंदिर हृथिया लिया तब उसने 
सारी मूर्तियाँ निकलवाकर दीबारों में या भूमि में दबवा दीं । 





शाहजहाँ से पूर्व ताजमहल के उल्लेख 
७८. ताजमहल के मूल निर्माण के सम्बन्ध में प्रकट सावंजनिक रूप से 


७६, 


पूरी प्रकट जाँच होता आवश्य5. <। तथापि अब तक जो प्रमाण 
प्राप्त हैं उनसे ऐसा लगता है कि सन्‌ ११५५ ईसवी के आश्विन 
शुक्ल पंचमी रविवार के दिन यह तेजोमहालय शिवमंदिर राजा 
परमदिदेव के शासनकाल मैं बनकर त॑यार हुआ। अतः मुहम्मद 
गोरी से कई मुसलमान आक्रामकों ने ताजमहल के द्वार आदि तोड़- 
कर उसे लूटा । तथापि प्रत्येक हमले के पश्चात्‌ सोमनाथ की तरह 
हिन्दू लोग तये द्वार आदि लगवाकर तथा मूर्तियों की पुनर्स्यापना 
कर तेजोमहालय को ठीक-ठाक करते रहे । उस कड़ी में शाहजहाँ 
अन्तिम इस्लामी आक्रामक था जितने तेजोमहालय शिव मंदिर को 
कायम इस्लामी कब्रस्थान हो बता छोडा । 
#॥६0०7 ७८ 0९४ ॥(०६७७। नाम के ग्रल्प में लेखक ४9०८७६ 
50॥% ने उल्लेख किया है कि “बाबर का साहसो जीवन 
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आपरा गगर स्थित उसके उद्यान महल में समाप्त 

ताजमहल ही है। 

क्षेशम ते 'हुमायूननामा' शीघंक का 
ले ताजमहल का उल्लेख गूढ़ रहस्यपूर्ण 

बह क्योंकि ताजमहल में ऊँ, शंख, 

कप आदि अतेक आध्यात्मिक चिह्नों की भर- 


सिखे आबरनामे में लिखा है कि इब्राहीम लोदी से 

बरी स्थित पहल में बाबर ने ईद मनाई । “उस महल 

कक्ष है और चारों कोनों पर मीनारें हैं।" 

क इस्माम्ी उल्लेज शाहजहाँ से १०० वर्ष पूर्व 

है श्री तत्कात्लीन इस्लामी तवारीख में उस इमारत को 

हाजगहल इसलिए नहीं कहा है कि इस्लामी 
तामों का तोब्र तिरस्कार करते ये । 

बरिक्रए ३९:४७ एकड़ भूमि पर फेला हुआ हैं। उसको 

हे तहीं के पार और पश्चिम में विक्टोरिया वाग में 

सकती हैं। उन दीवारों के अस्त में अष्टकोने 

है कढ़ के लिए सैकड़ों कक्षों वाला इतना 


बढ, 


डा 


द् 


७, 


ड 


के 


ष्€. 
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मुमताज से विवाह होते से पूर्व शाहनहाँ के कई अन्य बिबाह हुए 
थे। उसी प्रकार मुम्तताज से विवाहबद्ध होने के पश्वात्‌ भी गाह- 
जहाँ के और कई विवाह हुए थे। अत: मुमताज की मृत्यु पर उसको 
कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताज: 
कोई कारण ही नहीं था। 

मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की कन्या न होते के कारण उसे 

किसी विशेष प्रकार के भ्रव्य महल में दफनाने का कोई प्रश्न ही 

नहीं था। 

आगरे से ६०० मील दूर बुरहानपुर में मुम्रताज की मृत्यु हुई वी । 

वहाँ उसे दफ़नाया भी गया । पुरातत्व विभाग के अनुस्तार बुरहान- 
पुरवा झें मुमताज की कब अ्यों-की-र्यों बनी हुई है अतः उसके नाम 
से आगरे में जो दो कब्रें बनी हैं वे दोनों नकली होनो चाहिए और 
उनके अन्दर शिवलिंग ही दफताए गये होंगे। 

बुरहानपुर से मुमताज का शव आगरे लाने का ढोंग इस कारण 
किया गया था कि सुमताज को दफताते के बढ़ाने राजा जय॑ंसिह 
पर दबाव डालकर तेजोमहालय पर कब्जा करना और उसमें धरी 
हुई सारी सम्पत्ति लूट लेता । 


महल वतवाए जाने का 








. जिस शाहजहाँ ने जीवित मुम्ताज के निबास या बिहार के लिए 


एक भी महल नहीं बतवाया वह मृत मुमताज के शव के लिए महल 
क्यों बतवाएगा ? यह भी एक सोचने की बात है। 

शाहजहाँ के वादशा ह बनने के पश्चात्‌ ढाई-तीत वर्षों में ही मुमताज 
की मूर्वयु हुई। इतनी कमर अवधि में मुमताज की कब्र पर अताप- 
शनाप खर्चा करने के लिए छजाने में धत था ही कहाँ ? 


« मुमताज के शव पर अप्रतिम महल बनने 'घोग्य शाहजहाँ-मुमताज 


के असीम प्रेम का उल्लेख इतिहास में जरा भी नहीं है। उलटा 
शाहजहँ के व्यभिचार तथा अनेतिक सम्बस्धों को घटनाएँ कई हैं। 
तिजी कल्या जहांतारा, तथा जनानखाने में ततात दासियाँ और 
शाइस्ताखात की एक बेगम आदि से शाहजहाँ के अवेध सम्बन्ध 
होते थे । ऐसा स्तरीलम्पट तथा अनाचा री व्यक्ति मुमताज की मृत्यु 
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सकता । 
कक का कप हर नशा 
का बष्ठ करे गहौनसीन होने वाला बह पहला बा 
था। अतः किसी के दफन के लिए अपार धन बहाने वा' 
बी। हैं 
दर, अहम परम होने के कारण मी लघोर 
को विरमॉण हुआ यह निष्कर्ष मातवशास्त्र को दृष्टि से था 
है। किसी रहो के लिए लैगिक, कामुक या वैषयिक प्रेम किसे 
वुषण मे कहुँ्व तहीं जगाता। वेषयिक प्रेस से तो पुरुष लिर्बंल, 
इतबलत, उदास ता कृति शून्य बनता है। यदि कोई युवक स्त्रियों 
क प्रेम में फंस जाए तो उसके माता-पिता को चिन्ता होते लगती 
है। दे सोचते हैं कि हमारा पुत्र तो काम से गया। इससे किसी 
अकार की आशा रखना व्यर्थ है। उसका जीवन विफल हो जाएगा। 
स्तरोम में फॉसा व्यक्ति साहसी भी हो तो वह या तो किसो का 
अध् करेगा था आत्महत्या कर लेगा । उससे गौ रबपुर्ण लौकिक कार्य 
कुछ हीं होगा। किसो युवक को किसी युवती के प्रति अपार प्रेम 
देखकर कोई पिता यह रहीं कहेशा कि 'गाबाग बेटा, तुम जितने 
अधिक स्त्रोलम्पट बनोगे उतने हो अश्रिक ताजमहल वताकर विश्व 
मैं ताम पराओंगे।' अतः मुमताज पर अस्लीम प्रेम होते के कारण 
शाहजहु द्वारा ताजमहल का निर्माण करना असम्भव बात है। 
कैबर, माता या मातुभूमि में जिसकी अपार निष्ठा या लग्त हो 
उसके हाथों बढ़े-बड़े कार होते हैं। 
३. झुनू (६७३ के आ रम्पर में ताजमहल के उद्यान में लगाए अंग्रेजों के 
_कब्बारे बन्द पढ़ गये। उतमें कुछ खराबी आ गई थी । वह दुर्स्त 


कम खुदाई को गई तो अन्दर अन्य प्राचीन फब्बारे 











रह 
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उससे प्राचीन तेजोमहालय के हिन्दू फब्बारे टूंट-फूटकर हो 
5 थे। इस कारण अंग्रेजों को नये फब्बारे लगवाने पढ़े। अतः 
'महालय के बीचोंबीच लगे फब्बारों को परम्परा प्रावीत हिन्दू 
है। सारी ऐतिहासिक इमारतों में इस प्रकार की जल प्रवाह को जो 
नालियाँ, प्रपात, होद आदि बने हुए हैं वे बंदिक परम्परा के अनुसार 
है। अबंस्थान, ईरान आदि बी रान प्रदेशों से भारत में घुसे इस्लामी 
हमलावरों को न तो इतना बहता पानी लगता था और न हो उत्हे 
सिंचाई योजना का कोई ज्ञान या अनुभव या। 

ताजमहल के संगमरमरी चबूतरे पर खड़े-खड़े ऊपर भी एक मंजिल 
दीखती है। तथापि उसमें सामान्य प्रेक्षकों को प्रवेश नहीं मिलता | 
उस मंजिल पर पहुँचने के लिए दाएं-बाएँ दो जीने हैं। उन्हें पुरा- 
तत्व खातें के ताले लगे रहते हैं। ऊपर के उन कक्षों में फर्श पर और 
दीवारों पर जो संगमरमर लगा था वह शाहजहाँ द्वारा उखाड़ 
लिया गया। वह कुरानों की आंयतें जड़ने के और मुम्र॒ताज के ताम 
की दो कब्रें बनाने के काम में लाए गये। क्योंकि पाँच सौ वर्ष पूर्व 
हिन्दुओं ने कहाँ से संगमरंमर मेगवाकर ताजमहल बनवाया यह 
शाहजहाँ के कमंचारी नहीं जानते थे। संगमरमर बाल्ली निचली 
मंजिल के अतिरिक्त अन्य मंजिलें तो शाहजहाँ को बन्द करवानी 
ही थीं ताकि ऐरे-गैरे व्यक्ति उतका कब्जा न ले सकें। उन कमरों के 
छत घुएँ से काले हुए पड़े हैं। चांदी के द्वार, सोने के खम्भे आदि 
उखाड़ने के लिए जब शाहजहां के सैनिकों ने ऊपर मुकाम किया 
तब उन्होंने बहाँ रोटी पकाकर धुएँ से छत काला किया। इस प्रकार 
शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करने के बजाए तेजोमहालय को 
ज्यूटकर उसे खराब किया । इस प्रकार इतिहास में जि इस्लामी 
आक्रामकों ने हिन्दुस्तान की ऐतिहासिक इमारतों को तोड़ा-फोडा 
और लूटा उनको उत इमारतों का निर्माता बतलाया जा रहा हैं। 
06580)८३ ॥3ए० ७८श॥। ०४॥८6 ७७॥॥४७४ । अब भारत 
स्वतन्त्र हो जाने के कारग ऊपर जाने के जीने प्रेक्षकों के लिए खोल 
देने चाहिए। ऊपरले कक्ष छुपाने की अब कोई आवश्यकता नहीं । 





[छत 


कर शॉस्टर आगरा नगर में 
अनिए ताम का एक हैक संगमरमरी तहखाने 
बाइक ये हंसमएो धन कहा है ने के अतिरिक्त दूसरे 
पक दो निषली बम था कि अत्य संजिलों से 
झ्हि कक यो लो मंजिल मं दूँसकर उन संजिलों 
'मुखलमाहों सम पा सपा दिए हमिदटी है अँबे.हचे टोले 
श क पशिषणो प्रवेश रे के कक में जब तेजो- 
4६ पान एप शा एम ब तौद की खुदाई मे निकले 
इरिसर के 'नाशण बनाए गये कि किसी आकामक की 

एके गोरे सनक हे हमसा न कर सके। एक-एक. 





कक हो आगे बढ़ सके । 
50:07 22% 
के शिशार ॥ ह अनेड शाहनहा ते हजारों मजदूर लगवाकर 
2 अब बारी के साथ ताजमहल पर पहुँ चना सुगम 
मर दुए मे दिखाई दे । अंग्रेज यात्री पीटर 


हुए रणा है। उससे स्पष्ट है कि ताजमहल 
के, रह के पर हो बता बा। शत 
४ कलेंब सर्राफ जो शाहजहाँ के समय आगे आना 
[हवा नव के लिए तकड़ी उपलब्ध 

हों इंटोंका ही मचाण बनवाना पड़ा। 

हुआ उसने मचाण का हो खर्चा सदसे अधिक 


€&, 


१०१ 


[२१] 


खर्चा कम और मचाण का खर्वा बहुत अधिक ऐसा उल्टा हिसाव 
बना । इसी से स्पष्ट है कि शाहजहाँ द्वारा छह मंजिलों के सैकड़ों 

'रबाने का और दीवारों पर कुरान की आयतें जड़ाने का 
किया गया। 








* ताजमहल परिसर के दरवाजों को मोटी नोकदार कोले लगी हुई हैं। 


हाथी द्वारा वे दरवाजे तोड़े न जा सके अत: उन्हें कौलें लगाई जाती 
थीं। यदि ताजमहल कब्र होती तो उसे कील वाले द्वारों की कोई 
आवश्यकता नहीं थी। महल तथा मंदिरों में जहाँ अपार सम्पत्ति 
यु रक्षित रखनी होती थी वहीं ऐसे कीलदार द्वार लगाए जाते हैं। 
ताजमहल केप्‌ वे में खाई बनी है। ताजमहल के पीछे भी यमुना 
प्रवाह जल से भरे खाई का काम देता हैं। इस प्रकार की सुरक्षा 
व्यवस्था दर्शाती है कि ताजमहल मूलत: एक मामूली मकबरा नहीं 
अपितु एक प्रसिद्ध तेजोमहालय शिवतीर्ध था। 


* ब्रिटिश ज्ञानकोप (£0९)०008९०/७ 8780॥/८8) के अनुसार 


ताजमहल परिसर में अतिथि गृह, पहरेदारों के कक्ष, अश्वशाला 
इत्यादि भी हैं। मृतक के लिए इन सबकी क्या आवश्यकता ?ै 
कोई भी मकान वनाने वाला व्यक्त अत्यन्त बारीकी से द्वार, 
छिड़की, जीना, छज्जे, कक्ष आदि जितने आवश्यक हों उतना ही 
बनवाता है। ऐसी अवस्था में मृतक के लिए ताजमहल बनवाया 
ही नहीं जा सकता । क्योंकि बह परिसर ३८-७० एकड़ विस्तार 
का है। उसमें उच्चान, तालाब, जल वितरण योजना, फब्बारे, वुआँ, 
कई सात मंजिली इमारतें, सैकड़ों कक्ष, गौशाला, तक्‍कारखाना 
आदि कई प्रकार की इमारतें है। इन किसी की मृतक को कोई 
आवश्यकता नहीं होती। ऐसी अवस्था में कौन ऐसे निरषंक 
आडम्बर पर करोड़ों रुपये ख करेगा ? मृतक के ऊपर लूटाने के 
लिए इतनी फालतू सम्पत्ति किसके पास होतौ है? मानवी 
स्वभाव से यह बात पूर्णतया बिपरीत है। इसी कारण विश्व के 
अनेकानेक देशों में जहाँ भी विज्ञान इमारतों में मृतक प्रत्यक 
दफ़नाए गये हों या उनके नाम की भूठी कड़े बनाई गई हों उनके 


भर ) 


आरे में लोगों को यह जान लेता आाहिए कि वे इमारतें संदिर, 
५ 


कार्यालय, शिद्यालय आदि किसी अन्य उद्देश्य से बनाई गई 
जी । सदियों पश्चात्‌ जब ले मुसलमानों के कम्जे में आई 
है, कब उन्होंने उत इमारतों में किसी मुर्दे का या तो प्रत्यक्ष दफन 
डी। 

किक एक तक अक करण उसके पीछे पश्चिम दिशा 

छ में बसुना किसारे एक श्मशान बता है। श्मशान के डोम को 
दरबार से बेतन मिला करता था। वहाँ श्मशोन का 
अस्तित्व भी यह सिद्ध करता है कि तैजोमहालय जिवतीथ्थ है ॥ 8 
०३. ताजमहल के तढी तट बाली लाल दीवार में नौक पएँ बाँधने के 
“लए लोहे की कहियाँ लगो हुई है । इससे यह निप्कर्ष निकलता 
हैकि इस पार से उस पार तक नौंकाएँ चलती थी। गी कारण 
डोलों किनारों पर कुछ घाट अभी बजे हुए है। उनसे ऐसा लगता 
हरि शाहजहाँ ने तेजोमहालय के पिछवाड़े में दोनों कितारे पर 
ओ लस्‍्बे-बौड़े घाट थे, वे उसड़वाए ताकि हिन्दू जनता वहाँ 
.. कसास, बाजार आदि के लिए आता बन्द कर दे। 
०४, शाहजहाँ काले संगमरमर का और एक ताजमहल यमुना के 
+ बार बताकर दोतों को एक पुलिया से जोड़ने वाला था ऐसी एक 

_ >अफ़दाह घाहनहाँ के सेवक उस समय यूरोप से आए 
.. कुछयराजियों के कान में फूंक देते थे। जिस शाहजहाँ ने सफंद 
कं 7र का प्री ताजमहल नहीं बनवाया बह काले संगमरमर 
'बनवाता ? पुलिया से जुड़ें दो ताजमहलों के 

-मुमलाज़ का लेंगिक सम्भोग साकार करने की 

'उस अफवाह के पीछे थी। एक मृतस्त्री के 
जमहल बनाना क्या हँसी-मजाक की वात 
बमहल-ही-ताजमहल बनाते 

था कि नहीं ? एक मृतक 





















॥ 03 है 


जाहजहाँ का जीना कठिन कर देती । शाहजहाँ तो इतना कंजूस 
था कि तेजोमहालय से अपार सम्पत्ति लूटने के पश्चात्‌ भी उस 
इमारत के छह मंजिल आबड़-खाबड़ बन्द करवाने के लिए 
शाहजहाँ ने हंटर मार-मारकर मजदूरों से निःशुल्क काम 
करवाया, और आश्रित राजाओं से पैसे वसूल किये और जग्रपुर 
नरेश जयसिंह से पत्थर तथा संगतराश मुफ्त माँगता चाहा । अतः 
जयभिह ने शाहजहाँ के उन पत्रों का कोई उत्तर ही नहीं दिया । 


» ताजमहल की दीवारों का संगमरमर हल्के केतकी छटा का है 


जव कि कुरान की आयतों वाला संगमरमर सफ़ेद दूध जैसे वर्ण 
का है। यह असंगति इस कारण हुई कि ऊपरले मंजिल के कक्षों 
की भूमि पर लगी संगमरमरी शिलाएँ निकलवाकर उस्हें कुरान 
जड़ाने के काम में लाया गया। इतिहासज्ञों ने ऐसे बारीकी से 
ऐतिहासिक इमारतों का भी निरीक्षण नहीं किया और इस्लामी 
तबारीखों का भी अध्ययन नहीं किया। वे केवल इस्लामी बाजारी 
अफकबाहें ही दोहराते रहे। इससे गारे लोगों को एक सबक प्रह 
सीखना चाहिए कि जो वात तर्क से सिद्ध नहीं होती उसके पक्ष में 
कभी ऐतिहासिक प्रमाण मिल ही नहीं सकते । 

हमते तक प्रस्तुत किया था कि क्‍या जीवित घुमताज के लिए 
जाहजहाँ ने कोई महल बताया था ? नहीं। तो फिर बह मृत 
मुमताज के शव के लिए भी विश्वविन्‍्यात महल का निर्माण कर 
ही नहीं सकता । हमारा दूसरा तक था जि दिल्‍ली में छफदरजंग, 
हुमायूँ, लोदी सुलतान, सुगलख सूलतान, तिजामुहोन: आदि के 
गे बिशाल परिकोटे बाले महल रूपी मकबरे बताए जाते 
हैं। तो वे सुल्तान-बादशाह-बजी र-फफीर आदि खब जीवित थे तो 
किन महलों में रहा करते थे ? यदि जीवन-9२ उनका कोई सरल 
नहीं था तो उनके शब के लिए महल कौन बनाएगा ? इस सहस्या 
का सही उत्तर यह है कि पांडबों से लेकर: पृथ्वीराज तक्त त्लार 
हुजार वर्षों को लम्बी अवधि में जो महल बने भ्रे उन्हें उस्तानी 
आक्रामकों ने तोइते-फोडते जो चंद महल, किले, बाड़े आदि कक 

्न्ज्क पे | 








जफर तक के मुसलमान 






जम्पत्ति सिद्ध करने के लिए उन 
कब्वे (मुर्दों के दफताए जाने के 
कुरात की आयतें लिखवा दी गईं । 
हुक भी किला, बाड़ा, महल, मकबरा, 
ते नहीं मिलता। वे सारे 







मृतक का ताम अंकित नहीं होता | इतिहास की यह 
हे द्वारां ही जाती जा सकती है। उसके विरोध 
ते किए जाते हैं वे नकली, ढोंगी, भूठे सिद्ध होने 

ताजमहल निर्माण की चर्चा के रूप में इस 










१०६ शम! के कारीगरों का नाम शाहजहाँ के दरबारी दस्तावेज 
आय ल़बारोलों में ते मिलने पर अनेक लेखकों ने भिन्‍न-भिन्‍न 
हे माम लिखते चालू कर दिए। उनमें एक नाम था 

है का | शाहजहाँ बड़ा प्रवीण कलाकार था, ऐसी 
में धूते लोगों ने घुसा दी । किसी ने यह 
दाह, अफ्रीम आटि -क पदाय्य तथा पाँच 
नि में जीवः ,बताने वाला शाहजहाँ 
? और सारे विश्व के कारीगरों 

कैसे कमाई ? उसके बनाए 

? अध्यापक तथा अन्य इतिहासज्ञों 
की बार-बार जाँच-पड़ताल करने 


आज तक वह प्तावधानता न 
हास नकली, भूठा हुआ पड़ा 


[४५ ] 


में न होने पर भी इस्लामी वास्तुकला के ढोल इतिहास में पीटने 
वाले हजारों ग्रन्थ लिखें गये हैं। 

१०७. ताजमहल के प्रश्चिम में परकोटें के बाहर सटे हुए नौमहला 
नाम के विशाल खंडहर अभी भी देखे जा सकते हैं। शाहजहाँ ने 
जब जयपुर नरेश के तेजोमहालय परिसर पर हमला बोला तब 
उस संघ में नौमहला तोड़-फोड़ दिया गया। 

१०८, ताजमहल के परकोटे में पूर्वी द्वार के निकट एक आला बना हुआ 
है। बह गौशाला है। तेजोमहालय मंदिर के लिए रखी इत गौओं 
को जंगल चरने जाना तथा बापस निजी तिवास पर आते की 
व्यवस्था परकोटटे के बाहर हो की गई है। यदि ताजमहल कब्र 
होता तो उसमें गौंओं का क्‍या काम ?ै 

१०६. ताजमहल के पश्चिम में परकोटे के बाहर केसरी रंग के पत्थरों 
के कई भवन एक कतार में बने हुए हैं। तेजोमहालय शिवतीर्थ के 
भंडार, भंडारी, कीतततकार, कथाकार, पौराणिक, प्रबचनकार 
आदि के निवास की वहाँ व्यवस्था थी। उन पर भी गुम्बद होते 
से वह किसी ऐरे-गैरे मुसलमान की कब्र होगी ऐसी कल्पना कर 
प्रेक्षक लोग उत्त भवनों को भाँफते तक नहीं, जब कि वे सारे 
प्राचीन राजभवन के भाग हैं। 

१६०. हिन्दू महल तथा मंदिरों में चारों दिशाओं में द्वार रखने की प्रथा 
है। तदनुखार तेजोमहालय की भी चारों दिशाओं से एक जैसी 
प्रवेश द्वारों की कमानें हैं। 


क्या छत्रपति शिवाजी उन बाड़ों में नजरबन्द थे ? 
१११: हमारा अनुमान है कि छल्रपति शिवाजी लिजी ५४०-६०० 
सैनिकों के साथ १२ मई १६६६ से १७ स््फ् ंग 
द्वारा नजरबन्द किए गये थे तो उतके निवास का प्रबन्ध 

भवनों में था तथा निकट के ताजमहल के पीछे के वमुनाधाट ' 

उत सवकी स्तान, संध्या आदि की सुविधा थी। हमारे अर 

का आधार यह है कि ताजमहल परिसर आगरा शहर के द' 












ओ (*६॥] 


आते बाले मरहठे आंगरे को आते-जाते इसो स्थान 

+ रब रद १६३१ से ताजमहल के परकोटे के अन्दर का 
आग तो जयपुर नरेश से हडप कर लिया था। तथापि ताज- 
महल परकोटे के बाहरली इमारतें तथा ताजगंज स्थित अनेका- 

मेक हवेलियाँ सत्‌ १६३१ के पश्चात्‌ जयपुर नरेश जयसिह तथा 
शाजजुसार रामसिह के स्वामित्व में हो थी। अतः उन्हीं मे 
शिबाजों महाराज तथा उनके स्वामिनिप्ठ साथियों को ठहराया 


जया बा। 







तैजोमहालय का 'शरी' द्वार 

३१२ हि महल तवा मंदिरों में चारों दिशाओं में 4२ रखने की प्रथा 
है। तदनुसार तेजोमहालय उर्फ़ ताजमहल के हाथी चोक की 
आरों दिशाओं में द्वार हैं। इनमें से तेजगंज उर्फ ताजगंज का द्वार 
दक्षिण दिल्ला में है। ताजमहल परिसर में प्रवेश करने का मुख्य 
द्वार यहो हैं। क्योंकि हाथों चोक के पार तेजगंज द्वार के ठोक 
आामने लाल पत्थरों का बता वह सात मंजिला विशाल द्वार है 
जहाँ प्रवेश के टिकट बेचे जाते हैं। उमद्वार के पार बाग है और 
आग के उस पार संगसरम री ताजमहल का विशाल द्वार है। इस 
प्रकार तेजगन द्वार, टिकट बाल; द्वार तथा संगभरमरी द्वार सारे 
एक के वीछे एक सोधी रेश्षा में बने हुए हैं और तोनों के बीच 
लग सो-कों गज का अन्तर होगा। तेजगंज को जो गली तेजो- 
अहालय के दक्षिण द्वार के तिकट सभाप्त हो जाती है उससे आकर 
3 अबेश करने से पूर्व द्वार के ऊपरलो तरफ देखें। 
हां एक रिक्त ताक दिखाई देगा। उस ताक में सन्‌ १६३१ से 
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आनन्द बाढिकाएँ 
११३. तेजोमहालय परिसर में जिलोखाना उर्फ आनन्द बाटिकाएँ बनो 


हुई हैं। देव दर्शन के लिए तथा बाजार से वस्तुएं रूरीदने के लिए 
आने वाले लोग उन वाटिकाओं में बैठकर खानपान किया करते 
थे । यदि मुमताज की मृत्यु से दुखी-कष्टी शाहजहाँ कब्र के रूप में 
ताजमहल निर्माण करता तो वह उसमें सार्वजनिक मनो रंजत की 
आनन्द वाटिकाएं नहीं बनाता । 


आगरे के किले में लगे शीशे 
११४. आगरे के लालकिले के एक छण्जे से दूर ताजमहल उफ तेजो- 


महालय सामने स्थित है । राजूतों के शासन में किले की दीवारों 
पर छोटे-छोटे गोल शीशे के टुकड़े लगाए जाते थे। उतमें तेजो- 
महालय का प्रतिविम्ब पड़कर सैकड़ों टुकड़ों में उतने ही ताज- 
महल दीखते। इस्लामी शासन जैसा-जैसा ढीला पड़ता गया वैसे 
मुगल दरबार के नौकर-चाकर्र आदि वे शोशे खुरचकर निकालते 
रहे। इस प्रकार शीशमहल के शीक्े तष्ट हो गये। फिर भी. 
प्राचीनकाल में उन शीज्ञों में तेजोमहालय उर्फ ताजमहल की 
प्रतिमा किस प्रकार दीखती थी उसका नमूना बतलाने के लिए 
सन्‌ १६३२-३८ में पुरातत्व खाते के एक कर्मचारी इन्शाअल्ला- 
खान ने चिकने 'लास्टिक से छज्जे के दीवार पर शीद्षे के कुछ छोटे 
टुकड़े चिपका रखे थे । उससे प्रेक्षकों को कल्पना आ जाती थी कि 
इस्लाम पूर्व राजपूतों के शासत में शीशमहल के शीशों में किस 
प्रकार सैकड़ों प्रतिमाएँ दोख़तो थीं। 
इस्लामी १रम्परा में शीशमहलों का कोई प्रयोजन नहीं 
होता । मुसलमानों में स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता है। शीशमहल 
में बिहरने बाली स्त्रियों की तो श्षेकड़ों ग्रतिमाएँ होती हैं। जो 
इस्लामी परम्परा स्त्री का एक सुखड़ा शो दुसरों को तजर में न 
पड़े इतना बड़ा परदा बरततो है बह शीशमहल बताकर एक ही 
स्त्री को सँकड़ों प्रतिमाएँ दर्शान वाली व्यवस्था करो 


न्‍ 


ही. 


सकती । अतः जहाँ भी श्ोशमहल हो, पहचान लेता चाहिए कि 
बह सूलत: इस्साम द्वारा बताई गई इमारत नहीं है। तदनुसार 
आगरे का लालकिलो ईस्लास धर्म झ्पापत होते से सैकड़ों वर्ष व 
असा किला है। अतः उसमें शलोशमहल होता था। उन शीश्ों में 
जेजोमहालश जादि के प्रा तविम्ब देखे जा सकते ये। 

उन क्लौज्ों का अनुचित लाभ उठाकर धू्त गाइड (स्थल- 
उक्केक) लोग प्रेक्षकों को धोंस देते हैं कि सन्‌: १६५८ से १६६६ 
तक जब आाहजहाँ औरंगजेब द्वारा आगरे के लालकिले में नजर- 
अर्द कर दिया गण था तब वह किले के उस उत्तुंग छज्जे में 
डोबार को तरफ मुंह कर बंठे-हैठे छोटे-छोटे शीमों में ताजमहल 
को जि देख-देखकर आहें भरता रहता वा। 

अह कहानी सबंधा कपोंलकल्पित है। क्‍योंकि बन्दी वनाया 
आाहजहाँ किले के एक ओधेरे कक्ष में तोचे बन्द था। उसे ऊपर 
खुलो हुआ खाते के लिए शानदार शाही छस्में में कभी जाने 
#54३< जआठां था तो बह ज्ञौजों में ताजमहल की छवि कंसे 


[रू३ 


दूसरा मुरा यह है कि शीशमहल में शीशे के टुकड़े छत ने 

म शाह शौबार के उपरो जानें लगे होते हैं। उन छोटे छोटे शी 
लय होने बालो छि देखने के लिए खड़ा रहना पड़ता 
र की दृष्टि तोक्ष् होना अ।वश्यक होता है। शाहजहाँ 
हल तथा रोग-जरजेर बन चुका था। उसको 

. करे बड़बर बह उसकी दृष्टि मंद हो चुकी थो। गर्दन टेदी 


(शोर हे लागहल की बारीक प्रतिमाए 
अवस्था में उस समय कतई नहीं था। 
9४ 7 थअ 3 आराम से बैठकर 

हल सहजतया दिखाई देता 
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किले के शौशों में ताजमहल का भ्रतिबिम्ब दीखता है। इस 


कारण शाहजहाँ ही ताजमहल का निर्माता होना चाहिए--यह 
कहाँ का तक॑ है? किले के शीशों के सामने जो भी वस्तु या वास्तु 
होगी वह शीश्षे में अवश्य दखाई देगी । अत: राजपूत शासन से 
ही आगरे के लालकिले में जीशे लगे थे और तेजोमहालय इमारत 
भी प्राचीन काल से वती होने के कारण उसकी छवि किले के 
शी्ञों में पुरातन काल से प्रतिबिम्बित होती रहती थी। इन्शा- 
अल्लाखान के पुत्र अतीश अहमद ने मुझे यह बंताया कि उसके 
पिता ने नमूने के तौर पर चिकने प्लास्टिक पर लगे शौशों के छोटे 
गोल शीश दीवारों पर चिपका दिए थे। उन्हें मुगली शासन में 
लगे शीशे समभना अनुचित है। इन्शाअल्लाह के पश्चात्‌ अनीण 
अहमद भी लालकिले में पुरातत्व खाते का कमंचारी लगा था। 

११५, ताजमहल के गुम्बद पर लोहे की संकड़ों छोटी गोल कड़ियाँ लगी 
हैं। उन पर दीपावली जैसे पर्व पर सैकड़ों दीप रखे जाते थे। 

११६. शाहजहाँ-मुमताज के असीम प्रेम के कारण ताजमहल की निर्मिति 
बताने वाले लोग और उनके श्रोता कल्पना कर बैठते हैं कि 
शाहजहाँ-मुमताज बड़ा नाजुक, दयाल्‌, परोपकारी, कोमलह॒दयी 
जोड़ा रही होगी। कन्तु इतिहास में तो दोनों ही दुष्ट, कंजूस, 
ऋर तथा अहंकारी व्यक्ति थे, ऐसा व्यौरा मिलता है। 


अन्याय,-असन्तोष तथा दरिद्गता का युग 

११७. पादुय-पुस्तकों द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता है कि शाहजहाँ का 
शासनकाल शांति का युग था । अत: उसके शाही खजाने में अपार 
सम्पत्ति इकटृठी हो गई। उसी से शाहजहाँ ने दिल्‍ली का लाल- 
किला, दिल्‍ली की जामा मस्जिद, आगरे का ताजमहल, अहमदा- 
बाद में वतंमान गवर्नर का निवास स्थान, आगरे के किले के 
अन्दर पाँच सो इमारतें इत्यादि-इत्यादि बनवाईं । हम पाठकों को 
सावधान कएना चाहते है कि ऊपर लिखे दावे सा दा 
शाहजहाँ के शासन में समृद्धि भी नहीं थी तथा शांति भरी नहों 
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ते लगभग ३० वर्ष के शासन में मुगली सेताएँ ४८ युद्धों में 
थी और कई बार इतने भयंकर अकाल पड़े कि गरीब 
# को अपने बच्चे बेचने पढ़ें, और कुत्त-बिल्लियों का मांस 
+. क्षाता पढ़ा। इस घटताओं का ब्यौरा लेखक द्वारा लिखित '॥८ 
५... तं लघ७| $॥ ७ 7८०9८ 728/9:८' शीर्षक की पुस्तक में 
नि खस्तृत है। ताजमहल को जन्‍्त करने से शाहजहाँ को वहाँ से मयूर 
का कहने आदि मपार सम्पत्ति एक बार अवश्य प्राप्त हुई। किन्तु 
इस ब्रकार लूटपाट से होने वाला धन ४८ युद्धों में खचं होता 
न 
; 





अत: अध्यापक, प्राध्यापक, इतिहासश, प्रल्यकार, साहित्यिक 
आदियों को हस सावधान करना चाहते हैं कि इतिहास की वे इस 
को निमूल, तिराधार बातों को दोहराया त करें। ध्यान- 

कालोन तवारोजे पढ़ने पर उन्हें पता चलेगा कि शाहजहां 

बहा मंशान्त तथा अन्यापी या। उसमें प्रजा अधिका- 


अतोत़ होती है। यदि ताजमहल झाह- 
तो बहु अप्डकोता न बनता । बैंसे भी अप्ट- 


जकली दस्तावेज 


हर. 


श्२१. 


लें मुसलमान मुजाव < फारसी में 
क था 'तवारीख- 
दे पाकिस्तान 
८ आदि कुछ 


ताजमहल मैं कब्र के पास बैठने वा हे 
ज़िखा एक दस्तावेज रखा करते थे | उसका श। 
ए-वाजमहल' । हुछ बर् पूर्व बह दस्तावेज चोरी- 
ज्ैजा गया। कि' ध्वीं शताब्दो में 4. ७- ॥६० 
आऑस्ल अधिकारियों ने उस दस्ताबेज की जाँच-पड़ताल कर उसे 
जकली घोषित कर दिया। तकली दस्तावेज रखने की आवश्यकता 
मुसलमानों को इसी कारण पड़ी कि स्वयं शाहजहाँ ते ताजमहल 
अनबाने का दावा कहीं नहीं करा है। उलदा उसके बादशाहनाम 
जे स्पष्ट लिखा है कि बह जयपुर नरेश से हड़प लिया गया। 
ताजमहल के गुम्बद तथा मीनार पूर्णतया इस्लामी चिह्न हैं ऐसा 
कई लोग बड़े आग्रह से प्रतिपादन करते रहते हैं। इस्लाम का मूल 
सर्वप्रथम केस्द्र जो कावा है उम्त पर मोनार भो नहीं और गुम्बद 
भी नहीं है। अतः गुम्वद को इस्लामी आक्रार, चिह्न या प्रतीक 
मानना हो गलत है। ईरान, / तुकंस्थान आदि 
देशों में जो गुम्बद बाली इमारतें हैं वे इस्लाम-पूर्व को हैं क्योंकि 
इस्लाम को अभी चौदह सो वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए हैं। गुम्बद की 
निर्माण परम्परा उससे कहीं प्राचीन है। उसी प्रकार कब्र को तो 
एक भी मीनार की आवश्यकता नहीं होती । तो फिर ताजमहल 
के कोनों पर चार समान तथा समानान्‍्तर भोतारें क्यों हैं? वे 
इसलिए हैं कि किसी मंगल स्थान, पूजा स्थान के बेदी के कोनों 
42045. स्तम्भ बताना हे कई प्रधा है । बेंदिक विवाह वेदी 
ल्थनारायण पुजा वे: ही कोों 
अंबिहौहि है प्जा चारों कोनों पर क्ञार स्तम्भ 
इस प्रकार भरुम्गद तथा मौनारों की इस्लाम-पूब हिन्दू 
पा पी आप आप 
हैकि ए बदलकर यह्‌ कहना आरम्भ कर देते 
हैं कि ताजमहल बनाने वाले कारीगर, मजदूर इत्यादि हिन्दू होने 
के कारण ताजमहल हिन्दू शंत्री 
कक (हिल बैल का बना होगा ?ै ] * 













हैः श्र 


उन्होंने अपनी सूल भूमिका से पलटा खाकर 
अूपिका अपता ली इसका उन्हें जरा भी ध्यान 








हेहा कहने से 
..._ एकाएक बिरोधी 
32 है कि. ताजमहल का पुस्बद 
कप दौतार पसके हि निह है! ताजमहल के हिल्दू निर्माण के 
दे ठोह प्रमाण है। 
अपर दिए विषरण के पाठक समर गये होंगे कि ऐतिहासिक 
दमारतों का दो प्रकार से विचार करना चाहिए--( १) उसका 
आकार, बिस्तार, रंग, उसके ऊपर लगे बिज्ल इत्यादि; (२) उसके 
'िर्माँच सस्बस्थों दिया जाने बाला ब्योरा। 
हेविहासिक इमारतों को देखते समय इत दो बातों पर सूध्म 
है तर होता है। उत पर विचार करते 
भी कहाँ असंगति प्रतीत हुई तो समझ लेता चाहिए 
ष् धर अवश्य कोई न्‍्यूत वा विकृति है। 
की ताजमहल आदि इमारतें 'देखने' जा रहे हैं ऐसा कहते 
् >ई औ 'देखने' नहीं अपितु गाइड (स्थलदशंक) की कही 
कम 'बातें हो सुतरूर वापस लोटते हैं। क्योंकि यदि वे 
शा पर एस के अनेकानेक 
दर इस्लाम-पूर्व हिन्दुओं 
नाई हुई हैं। अतः प्रेशकों को सही अप॑ में इमारतें वारीकी 
विचार करना चाहिए। गाइड की 
4; 


[५३] 


मस्जिद उस बादशाह ने बनवाई ऐसा तिराधार हल्ला-ग्रुल्ला 
मचाकर इतिहास में इतना अन्याय और अन्घेर मचा रख्ला है कि 
जहाँ विश्व में एक भी दर्शनीय इमारत मुसलमानों की बनवाई 
हुई नहीं है वहाँ सैकड़ों इमारतें उन्होंने बेधड़क किसी-न-किसी 
मुसलमान के नाम गढ़ दीं । 
कई बार तो इतिहासकारों ने ऐसा भी कह रखा है कि अनेक 
मुसलमान सुल्तार, बादशाह तथा बेगमों ने निजी जीवत-काल 
में अपने लिए या अपने वाल-बच्चों के लिए बाड़े नहीं बनवाए। 
किस्तु निजी प्रेत के लिए आलीशान महलों जैसी कब्नें अवश्य 
बनवा रखीं। क्‍या यह तकंसंगत है ? किसी को क्‍या कोई पता 
होता है कि वह कब और किस नगर में मरेगा ? और उसकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसे उसी विशाल भवन में अवश्य दफनाया जाएगा 
इसको भी क्‍या शाश्वती हो सकती है ? यह अफवाह अज्ञाती 
इतिहासकारों ने अन्घेपन से इस कारण इतिहास में गढ़ दी कि 
“कब्र' की आलीशान इमारत बनाने बाला बारिस तो उन्हें कोई 
दिखाई दिया नहीं तथापि भवन में कन्न तो हैं अत; उन्होंने अनुमान 
किया कि मृतक ने निजी जीवनकाल में ही दूरदूष्टि मे अपने प्रेत 
के लिए एक महल बना रखा । ऐसे शेख-चिल्लियों की इस्लामी 
इतिहास में (इतिहासकारों के ऊठपटाँग कथनानुसार) कोई कमी 
नहीं दीखती । किन्तु उन इतिहासकारों ने यह बात नहीं सोची 
कि इस्लामी सुल्तान बादशाहों के घरानों में तीव्र आपसी शत्रुता 
रहती थी। ऐसी अवस्था में यदि कोई शेखचिल्ली अपने आसरे के 
लिए (निजी जीवनकाल में अन्य काम-धन्धे तथा भफट छौड़कर | 
एक वंभवशाली कब्र (महल) बनाने में पहले के लाखों रुपये बा 
अब करने की मूखंता करे भी तो उसके रिश्तेदार मृतक का 
तथा कुत्तों के आगे फेंककर स्वयं उस महल में ठाठ से 
रहने नहीं लगेंगे इसकी क्‍या शाश्वती थी ? 
अनेक अताकिक बातों हे पी पोन्जी है। मम 
भरमार दीखती है। प्रचलित इतिहास 








जा 





हष्ष्व 


अविएवलतौय होते से पग-पग पर पुतविचार नागेश 
| अ जारणकण है गर्रतथी ताप बिबरण वेवल वाल ओक 
हदाहरण भाष समझकर ' टेतिहासिक कघन त 
उसी प्रकार सर्वोगीण विश्लेषण करते का अभ्यास किक अधांत्‌ आजाद हिन्द फौज की कहानी 
प थे आरतीय इतिहास की भवंकर भूलें 
5 ए०७ विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय 


आरत में मुस्लिम सुल्तान भाग -॥ 
भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग - 2 
आगरा का लाल किला हिन्दू भवन है 
दिल्‍ली का लाल किला लाल कोट है 
बैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास " 
श्वेदिक विश्व राष्ट का इतिहास -2 
वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास -3 
चैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास -+ 
फतहपुर सीकरी हिन्दु नगर है 
लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू भवन हैं 
क्या भारत का इतिहास परारत के श्ुओं डारा लिखा गया है? 
हास्यास्पद अंग्रेज़ी भाषा 
क्रिश्चियनिटी क्रृष्ण नीति है 

कौन कहता है अकबर महान वा? 


ओी गुक॒ढ़त की बचनाएं 


इतिहास में भारतीय परप्पराएं 
भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास 





पुरुषोत्तम नागेश ओक 
जन्म 5 २ भार्च १६१७, इन्दौर (म० प्र०) 
शिक्षा .: ब्वई विश्वविद्यालय से एम० ए०, एल-एल० बी० 
जीवन कार्य : एक वर्ष तक अध्यापन कर सेना में गती। 


द्वितीय विश्व युद्ध में सिंगापुर में नियुक्त। अंगरेजी सेना द्वारा 
अमर्पण के उपरान्त आज़ाद हिन्द फौज के स्थापन में भाग लिया, 
सैगौन में आज़ाद हिन्द रेडियो में निदेशक के रूप में कार्य किया। 


विश्व युद्ध की समाप्ति पर कई देशों के जंगलों में घूमते हुए 
कलकत्ता पहुँचे। १९४७ से १९७४ तक पत्रिकारिता के क्षेत्र में 
(हिन्दुस्तान टाइम्स तथा स्टेट्समैन में) कार्य किया तथा भारत 
सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में अधिकारी रहे। फिर 
अमरीकी दूतावास की सूचना सेवा विभाग मे कार्य किया। 


देश-विदेश में भ्रमण करते हुए तथा ऐतिहासिक स्थलों का 
निरीक्षण करते हुए उन्होंने कई खोजे की। उन खोजों का परिणाम 
उनकी रचनाओं के रूप में हमे मिलता है। उनकी कुछ रचनाएँ हैं 
- लाजमहल मन्दिर भवन है, भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें, 
विश्व इतिहास के विलुष्त अध्याय, वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास, 
कौन कहता है अकबर महान यारे 


उनकी मान्यता है कि पाश्चात्य इतिहासकारों ने इतिहास को ब्रष्ट 
करने का जो कुप्रयास किया है, वह वैदिक धर्म को नष्ट करने के 


लिए जानबूझकर किया है और दु्ाग्यवश हमारे स्वायी 
इतिहासकार इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं। 


हिन्दी साहित्य सदन 
8/28 (मार्ग 28), पंजाबी 
नई हिल्वी - व 0 एस ना रे 
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